: भूमिका । 


 ><»(॥ै१:7- 
' प्रिय विज्गण | 
“भाज कढके बहुतसे छोग जो कि धर्मात्मा और पंडित बने फिरतेह परह 
बिना: ही विचारके वेदांतियोंको नात्तिक कह देतेहेँ भर अपनेकों आत्तिक 
बतदातेहें परंतु वह आस्तिक और नात्तिक शब्दके अर्थकों नहीं जानतेहें, 
क्योंकि भेदवादरूपी मल भौर स्वायपरतारूपी पापसे उनके भन्तः।करण मीन 
होरहेहें इसीसे वह चित्तकी शुद्धिके साधनोंमें मी प्रदत्त नहीं होतेहं किन्तु उछठे 
चित्तकी भशुद्रिके साधनोंकों ही करते उसीसे उनके चित्त रागद्रेष रूपी 
अगप्निसे तप्तही बने रहतेहँ आप तो बंधन और दुःखममें पडेही हैं औरोंकों भी 
चंधन और दुःखमें डाठते जातेहेँ इप्ती वास्ते भेदवादीकी संगति करनेकी मी 
शाज्ोंमें निंदा लिखीहै क्योंकि विंना एक भात्रदृष्टिक भथात्‌ अमेदज्ञानके 
कदापि पुरुषका मोक्ष नहीं होता है ऐसा बेदने नियम करदियाहै और चित्तकी 
शान्ति भी कदापि नहीं होतीहै उसी अमेद प्रतिपादक वेदान्तशास्रके मुख्य 
भाज्ार्य श्रीशंकराचार्य्यनी मद्वाराज हैं संत्तारमें ऐसा कौन पुरुष होगा , 
' जिसने शंकराचा्येजीका ताम न छुना होगा । केवछ हिन्दू जातिके सब छोग 
उनके नामको जानते हैं ऐसा नहीं बल्कि ईसाई और मुहम्मदी वगेरह भी 
उनके नामसे वाकिफ हैं जौर इतर विछायतोंमें भी याने इड्डृढैण्ड, फ्रान्स 
जरमनी, रूम, रूस, चीन, जापान, त्रह्मा, सिलौन वगैरहमें भी उनका नाम 
मशहूर है । संस्क्ृतमें तो उनका जीवनचरित्र शकर दिग्विजय नाम करके 
प्राचीन प्रन्य प्रसिद्ध है ही किन्तु भंगरेजी, फारसी, अरबी, उदू बगेरह भाषा- 
जमे जो कि तवारीखें हैं उनमें भी उनका जीवनचरित्र हिखाहे | बाल्यावस्थामें 
ही संन्यासक्ों घारण करके जिन्होंने परोपकारके लिये भर सर्वे जौवोंके कव्या- 
णक्के लिये कमर बांधी थी भौर बड़े २ जैद ध दूसरे मतवादियोंको पराजय 


(४) भूमिका । 


करके सब देशॉमे वेदांतका झेडा जिन्होंने गाडदियाया उन्ही शंकराचार्य्यजीके 
जीवनचरित्रकों हिन्दी मापामें स्बजीबोंके उपकारके दिये हमने लिखाहै 
भोर “शकराचार्यजीवनचरित्र” नामक यह पुर्त हमने सर्वाधिकार 
सहित सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास भष्यक्ष “श्रीवृकंदेखर'' बृम्बई को 
सादर समर्पित की है जौर कोई महाशय इसके छापने भादिक्ा साहस न कं 
नहीं तो छामके बदले हानि उठानी पड़ेगी || शिवम्‌ ॥ 


स्वामी परमानन्द. 
पेशावर । 








स्वामी परमानन्द विरचित। 


न्याय दतरखल फसिकाम-+० 


नमो नमो तिस देवको, जो अनंत निजरूंप ॥ 
जहि जाने दुख टरतहै, नाशतहे अ्रमकूप ॥ १ ॥ 
आदि अंत जाको नहीं, नहीं जाति अरु रूप ॥ 
पूणं सबनमें रमरह्ो, नित्यहि ज्ञानस्वहप ॥२॥ 
ब्रह्मविदनमें जो भयो; शंकर नाम प्रधान ॥ 
मन करनके योग वह जाने सकल जहान ॥ ३॥ 
तिनके जीवनचारितको, वरणों में मन छाय ॥ 
'जो जाने मन बुद्धि कर, लंहे परम पद्‌ पाय ॥ ४ ॥। 
सदास ग़ुरुकों प्रथम, प्रणवों बारंबार ॥ 
नाम लेत जेहि तम मिड 58 होवत सब छार ॥ ५॥ 
चापाह। 
'परमानेद्ममनाम पछानो। उदासीन मं पथको जानो॥ 
रामदांसममं गुरुके गुरुदं।आत्मवित्तजो मुनिवरसनिही। 
दीहा। 
परसराम मम नगर है। सिंधु नेदी उस. पार । 
भारत मंडलके विषे,जाने सब संसार॥ & ॥ 


(६) शद्गराचार्यजी वनचरित्र । 


* दक्षिणमें केरल देश प्रसिद्ध है, उसमें इपकेतु नामका एक पर्वत है और 
पूर्णानान्नी एक नदी है उस नदीके, किनारे पर महादेवजीका एक- मंदिर 
था और उससमयमें जो केरठ देशका राजा था उसका नाम राजरेखर था | 
उस राजाने नदीके किनारे पर चन्द्रमोलि नामका एक मंदिर बनवाया था भौर 
नदीके किनारे पर जो नगर बसा था उसमें विधाइघिराज नामका एक महात्मा 
ब्राह्मण रहता था, जो कि सब शात्धों और वेदोंका वेत्ा था । वह भपने 
शुद्ध भाचरणसे रहता था, भर्थात ज्रह्मणके गुण सब उसमें बततेमान थे और वह 
शिवका उपासक था। उसके घरमें एक छूडका उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने 
शिव गुरू रखा, जब वह बालक पांच वरसका हुआ तब विदया$घिराजने 
उपवयन कराकर उसे विद्याध्ययच कर्नेंके लिये गुरुके पास मेज दिया । 

, दिवगुर गुरुकुलमें निवास करके ब्रह्मचप्येको धारण करके वेदों भर 
षद्शाल्रोंकों पहनेठगे | बारह बरस तक गुछकुछमें वरावृर भष्ययन करते 
'रहे | भंगोंके सहित वेदोंकों भौर इतर शाक्षोकों मी हिवगुरुने पढ़ लिया 
जब कि शिवगुरु पूरे पंडित होगये और वेदशाल्लोके तात्पयेकों उन्होंने 
'पूरीतौरपर जाब लिया और उनके गुरने मी देखा कि यह भव प्रूण पूंढित 
होगये हैं तव एक दिन गुरने उनसे कहा हे वत्स ! तुमने संपणे विधाओंकी पढ 
लिया है अब तुप्त घरमें जाकर विवाहकों करो और तुम्हारे माता पिता मी 
तुम्दारा रास्ता देखते होंगे कि, भव इसमारा पुत्र विद्या भम्ययनकों समाति 
करके जाता होगा | इसलिये अब तुम घरमें जाकर माता पिताकों प्रसन करो 
और विवाहको करो [जब कि इस प्रकारका उपदेश गुरुने शिवगुरुको किया 
तब दिवगुरुने कहा कि, हे गुरो ! वेदमें तो कमी भी ऐसा नियम विधान नहीं है कि 
जक्नच्येके भनन्‍्तर अवश्य ही विवाह करके गृहस्थाश्रम करे किंतु ऐसा कहा है 
कि बह्मचस्ये आश्रममें ही जिसके हृदयमें वेराग्य उत्तन्न होजाय वह तुरंत ही 
संन्यासकों धारण करके गृहस्थाश्रमकमो न करे और जिसको अद्षचर्य्याश्रम 
में पेरण्य न हों उसके ढिये गृही बनना कहा है सो मेरी शच्छा ऐसी है 
कि, नैष्ठिक ब्रक्नचारी बव कर आपकी सेवामें भपनी जायुक्ो व्यतीत 
करूँ ओर नित्यही बेदोंकी पढ़ता पढाता रूँ मौर अभिहोशको नित्यही 


शह्गराचार्यंजीवनचरित्र । (७) 


करता रहूँ गृही बननेकी मेरी इच्छा नहीं है क्योंकि जैसे विधिपतरेक यज्ञ 
करनेसे वर्षो होती है विधिहीव यज्ञ करनेसे वर्षा नहीं होती है भौर विधि- 
पूर्वक भश्वमेधादिक यज्ञोंके, करनेते सवगेकी प्राप्ति होती है भन्‍्यथा करनेते 
नहीं होती है तैसेही भोगकी भी पूरी सामग्री होनेसे गृहस्थाश्रमका सुख होताहै, 
नहीं तो नरकसे भी अधिक दुःख दवोता है | फिर जब तक पुरुष ज्लीके सुखको 
अनुभव नहीं करता है तब तक उसमें सुखकों मानता है जब अनुभव करडेता है 
तब फिर तिसमें घुखकों नहीं- मानता है भौर घनहीव पुरुषके लिये तो ली 
कालरूप ही होती है और घनेक प्रकारकी चिताक्ी एक खान ज्ली ही है इस 
लिये में विवाह नहीं करूँगा और जापकी सेवार्में ही दिनोंको प्यत्तीत 


करूँगा | इस प्रकार वाद विवाद शिवगुरुका अपने गुरुके साथ होताही था 
, कि, इतनेमें शिवगुरके पिता भी वहां पर पहुँच गये शिवगुरने बड़े आदर प्रवेक 


प्रणाम॑ कर अपने पिताको बिठाया। 
शिवगुरके पिता यथाशक्ति शिवगुर्के विद्यागुरुको तह्मचस्यंकी समाप्तिकी 
दक्षिणा देकर और अपने पुत्र॒को समझाबुझाकर अपने साथ घरमें लिवाढाये । 


| घरमें जाकर शिवगुरुने नप्रताएवंक माताके चरणोंपर माथकों रखा “और 
' चरणोंकी घूढीको माथेपर गाया । माताने शिवगुरुको छातीसे छगाया 
 भौर छुछ दान भी शिवगुरुते कराया और कहने छगी आज में बडी मभाग्य- 
' बती हूँ जो मेरे प्रिय पुत्र विद्याको अध्ययन करके घरमें भाये हें । शिवगुरु 


अब धरमें माता पिताकी सेवा करने गे और उनकी भाज्ञामें चलने छगे। 
जब्न कि शिवगुरुकी विद्वत्ताकी चर्चा उस देशमें फेल गई तब जिवके 
घरमें कन्यायें थीं उन्होंने शिवगुरके विवाहके ढिये उनके पिताके पास संदेशा 
मेजा। उस देशमें मध नाम करके एक बडे भारी विद्वान थे, उनके घरमें बडी 
रूपवती और गुणवत्ती एक कन्या थी, उसने भाकर रिवगुरके पितासे 
विवाहके बारेमें कद्दा और साथ ही यह भी कहा कि, मैं बहुतसा धन मी दूँगा 


: भौर बरातकी भी मैं खातिर बहुत उत्तम करूँगा | शिवगुरके पिताने कहा कि, 


हमारे कुठकी यह रसम है कि जो हमारे घरमें छाकर कल्याका विवाह करैंग 
उसीकी कल्याकों हम स््रीकार करेंगे, हम द्रव्येके भूखे नहीं हैं, किंतु हम 


(८) शबहरराचायजीवनचरितर। 
सम्पानके भूखे हैं। मध पंडितने इस वार्ताकों भी स्वीकार कर डिया जौर 
ज्ञुभ मुहूर्त देखकर अपनी कन्याफ़ों उनके घरमें छाकर झुम में शिवगुरके 
साथ विवाद करदिया-। 

अंवे शिवगुरु यृहस्थ बनकर गृहृस्थाश्रमके धर्मोकी पाछना नित्य ही कर-' 
नेठगे और शिष्योंकों छःअंगोंके संहित नित्य प्रति ही पेद पढाने छगें जौर 
अभिददेतादिक कर्मोकों भी नित्य करने छगे और विपयजन्य सुखको भी 
अनुभव करने ढगे, इसी तरह करते करते उनकी बहुतसी णायु व्यत्तीत हो।६ 
परंतु उनके घरमें कोई भी संत्तति व हुईं | तब शिवगुरुके मनमें ,पुत्रके 
होनेंपर बडा खेद उत्पन्न हुआ | एक दिल उन्होंने अपनी - धमपत्नीसे कहा कि 
' संसार गृहस्थाश्रम बिना पुंत्रके शोमाको नहीं पाता है, जिफ्तके घरमें पु: 
नहीं है, वह घर शून्य प्रतीत होता है और बिना पुत्रके पुरुष पितृझाणसे म॑: 
नहीं छूठ सक्ता है और हमने पुत्रकी उत्पत्तिके छिये सब उपाय भी कर लिये 
हैं, अब हमारी बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है । ज्लीने कहा हे सामिनू ! 
- एक उपाय मैं जापकों बताती हूँ उसको कारिये, वह यह है कि, हम तुम दोगे। 
चलकर महादेवजीकी उपासना करें वह दयाढ हैं, चह इसकी अवइय ही पुत्र 
देंबेंगे। क्षिवगुरुने मी इस बातौकी स्वीकार करलिया, वह दोनों दृक्षगिरि पचेतार 
जांकर मंदादेवजीकी उपासना करने छगे | उपासना करते २ जब कि चुछ' 
काल व्येर्तात होगया तब,महादेवजीने प्रसत होकर शिवगुरुकों सन्त दिया | ति 

संप्नमें क्लिवगुरने देखा कि महादेवजी अपने गणोंके सहित, जाकरके कहते ई 
कि, हे शिवगुर | तुमने हमारा भारी तप कियाहे तुम्हारे घरमें संपर्ण गुणों कके 
संपन्न पुत्र होगा जौर वह संपूर्ण पृथ्वी पर दिग्विजय :करेगा, जब तुम थे 
घरंको बढ़े जावो ।शिवगुएकी जब नींद खुछगई तब उन्होंने जपनी ज्ीके 

वह सन्त सुनाया । दोनों बडे प्रसन्न होकर भपने घरकों चढ़े जाये | थोड़े है 
दिवोंके पीछे शिवगुरकी ख्लीको गमे रहगया शिवगुरुणी स्तीका नाम सती छ। । 
सतीके मुखपर प्रतिदिन कांति बढ़ने छगी जौर शरीरमी तिसका पुष्ट होने ब् 
तब्र सतीको अपने गर्ममें तेजस्वी बाढ़क जान पडा | सती बड़े संयमसे रहा 
ओर रात्रि दिन शिवका ही स्मरण करती थी। 


शहराचायजीवनच रित्र । (९) 


जब बब मास व्यतीत होगये और दंशम माप्तमें बालकका जन्म हुआ तंब तिस 
फाझमें सब दिशाओंमें जय २ नि होने छगी और सुंदर २ वायु चढने ठगी। 
सब तरफ मंगलके ही इंन्द होने लगे । पुत्रके जन्म' होनेका शिवगुरने बडा उत्साह 
किया जौर ब्राह्मणोंकों तथा याचकोंकों बहुत दाव दिया । जब्र कि, वालकका 
जन्म हुए दश दिन व्यतीत होगये तब शिवगुएने कुछके सैंब छोगोंकों घुछा 
'कर मोजन कराया और वेद विधिसे घुत्रका नामकरण कियां शिवगुरुने कहा 
' जिस हेतुते शिवको उपासनासे मेरा यह पुत्र उत्पंच् हुआ है इसी हेतुसे इसका 
नाम में शंकर धरता हूँ। ऐसा कहकर दिवगुरने पुत्करा नाम दोकर रक्‍्खा | सर्व 
' छोग्रोंने साधु २ शब्द कहा फिर शिवगुंरुने ज्योतिषियोंकों बुछाकर पुत्रके भाग्य 
का द्वाल परछा । ज्योतिषियोंने कहा यह बाडक आपका बडा विद्वान और योगि- 
'राज होगा । ज्योतिषियोंकों शिवगुरुने वहुतसा ऋष्य दिया और घीरे धीरे पुत्रका 
छाडप्यार करके दिनोंको व्यतीत करनेढगा। 
जब इंकरजी तीन बरसके हुए तव पितांने बडी धूमधामसे शैकरजीका 
मुंडन कराया। मुंडन करानेके थोडेही दिन पीछे शिवगुंरुका देहान्त होगया | 
उनका दाहकर्म सब ईकरकी माता सतीने किया | जब कि शंकरजी पांच बरसके 
हुए तब इनकी माताने इनका यज्ञोपवीत कराकर इनको गुरके पास जध्ययच 
करनेके लिये बिठाया। फिर थोडेही कालमें शकरजीने पठशाज्ञोंका अध्ययन 
कर लिया भौर महामाष्य पयत व्याकरणको पढ़कर बड़े भारी पंडित होगये 
ओऔर बडे २ पंडितोंके साथ शाल्राथे करने गे और बडे २ कर्मी भेदबादियोंको 
पराजय करने लगे। 
जब कि इंकरजी अद्वितीय पंडित होगये तथ इनकी माताने भपने मनमें 
इकरजीके विवाह करनेका विचार करके शैकरजीसे इस वार्ताको कह्म-है पुत्र ! 
. और तो संब मोर मेरे पूर्ण होगये है परन्तु एक मनोरथ बाकी है वह यह है 
जो अपने नेत्रोते आपके विवाहको भी मे देख छेऊं.! इकरणीने मातासे कहा 
हे माता | यह संत्तार तो चाशी है ज्ौर फिर जितना खली .पुत्रादिकोंका छुख 
: है, वह भी नाशवान्‌ है। भौर क्षणिक है तिसके छिये जो शोक, है चह भी 
बथा है। यदि कोई पुरुष जीणे वत्नकी ध्वजा बनावै और प्रबर्त वायुमें तिसकों 


(१०) शहुराचायेजौवनचारित्रि । 


बांध दे तत्र॒ वह घजा कुछ देखें ही फट जायगी क्योंकि वह जा भ्ति 
चचल है, तैते यह शरीर भी ध्यजाकी तरह भति चंचढ है कह तक रहे 
वा न रहे इस विश्वासके मी योग्य नहीं है। जब कि एक दिन तक रहनेका 
जिसका मरोसा नहीं है, तब कौन बुद्धिमान ऐसे शरीरमें स्नेह करेगा और 
भनेक प्रकारके दु।खोंकी खान जो ल्ली तिसको प्रहण करेगा | है माता ! यह 
जाँव अनादि है, अनेक जन्मोंगें नेक प्रकारके ल्ली पुत्रेंका यह छझाहन 
पालव करता चला भाया है | जब वह सब दी पुत्र कहां हैं, पथिककी तरह 
उन सबका संग था, इसी तरह इस वर्तमान जन्मके छरी पुत्नोंका संग भी 
पथिकर्का तरह है। जैसे रात्िके समय सब पक्षी इधर उघरसे भाकर एक वृक्ष 
पर जमा होजाते हैं, सवेर होतेही सब इधर उधर होजाते हैं तैसेही संतारमें 
सम्बन्धी जन हैं। 
जो पुरुष विवाह करके पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं उनका पुत्रोंमिं अति मोह 
' होजाता है तिसी मोहके वशामें होकर वह.जम्मते मरते ही रहते हैं. उनका 
जन्म मरणका चक्र कदापि नहीं छूठता है । है मातः | बिना संन्यासके यह 
जन्म मरणरूपी संसार कंदापि नहीं छूटता है इसडिये में अब संन्यातको धारण 
करूँगा, विवाहको में कदापि नहीं करूँगा, किंतु में भव मुक्तिके लिये ही 
यल्लको करूँगा | हे मात) मेरा अब ऐसा ही संकत्प है स्तोके मनमें 
प्रथम तो केयछ शेकरके विधाहकी ही चिंता थी जब शंकरके वचनोंको घुन- 
कर दूसरी एक घोर भी चिता खडी होगई भौर संन्यास ढेनेका वचन वाणकी- 
तरह माताके हृदयकों भेद करगया और तिसके नेत्रोंसि जछ चछने ढगा और 
शोकरूपी समुद्र्में भाता डूबगई़ और कंठ तिसका रुक गया भौर तिपतके सुखते 
वार्ती भी निकृकनी बंदर होगई। थोडी देर्के पीछे सोचे बडी धीरतापै 
जलको रोककर इंकरजोसे कहा हे पुत्र | संन्यास ढेनेके संकलकों तुम 
थाग करदो भौर विवाहको करो क्योंकि ऐसा वेदमें ढिखा है ब्ह्मच्यको 
समाप्त करके पश्चात्‌ विषाह करे भौर पुत्रोंको उत्तन्न करके पिवृऋणसे छूटफर 
फिर संन्यासको धारण करे, देव ऋण, पितृऋषण, ऋषिकण, ये तौन ऋण, 
द्विजाति पर रहते हैंइत तौनों ऋणोंकों चुकाकरके संन्यासका प्रहण करना 


शहूुराचार्यजावनचारित्र । (११) 


डिखाहे । है पुत्र विद्या करके ऋषि ऋणसे और यज्ञोंकरके देवकणसे और संत- 
तिको उत्पन्न करनेसे पितऋणसे, पुरुष छूठता है। सो एक ऋषि ऋणसे ही 
तुम जमी छूटे हो, देवकण जौर पितऋण अभी तुम्दारे शिरपर बाकी है, इस 
. दोनों ऋणोंसे छूट करके पश्चात्‌ तुम संन्यासको ग्रहण करो। 
हे तात ! मेरी इस भाज्ञाको तुम मानो क्योंकि माताकी भाज्ञा वेदसे भी बढ भर 
है और जब एकही तुम घरमें मेरे भाधार हो और प्राणोंसे भी भधिक मेरेको प्यारे 
हो, बिना तुम्हारे भौर कोई भी मेरा नहीं है, न तो कोई घरमें बूढ़ा है और न 
'कोई धरमें बाढक है जो कुछ हमारे हो सो तुमहीं हो, यदि तुम भी संन्यासको 
घारण करडेवोगे तो फिर मेरी पालना कौन करेगा जौर में विना तुम्हारे कैसे जीऊँंगी 
भौर तुम्हारे होतेहीं में घरमें मागवती कही जाती हूँ तुम्हारे चढ़ेजानेसे मेरे 
तुरष भभागिनी कौन होगा। जब कि, तुम संन्यासी होजाबोगे और मैं मरूँगी तो 
मेरी दाहक्रिया कौन करेगा ? तुम तो संप्रृण घ्मोंको जाननेहारे हो, फिर तुम 
इतने कठोर चित्॒वाढ़े क्यों होगये हो! हमपर तुप्रको दया क्‍यों' नहीं आती 
है, मुझ सनायिनीकों भनायिनी क्यों करते हो ? जब कि, अनेक युक्ती भौर 
प्रमाणोंसे माताने शकरजीकों समझाया तब शेकरणी मनमें विचार करने लगे 
मातासे वादविवाद करना भी उचित नहीं है । भौर संसाखंधनसे छूथना 
मी जरुरी है, जब क्या करना चाहिये। . ' 
इस तरहसे तो माता कद्वापि नहीं मानेगी कोई ढंग करना चाहिये। ऐसा" 
विचार करके उस दिन तो शकरजी चुपचाप रहगये फिर माताके सामने 
कुछ भी नहीं बोले, दूसरे दिन सबेरे जब कि शकरजी नदीपर खान करनेको 
गये भौर किनारे पर वल्लोंको धरकर नदीमें ज्ञान करने छगे, याने ्योंहीवह 
/ नदीके जमें गये त्योँद्दी एक मगरने आकर उनके पांवको पकड डिया | तब 
शेंकरजी चिल्लाने ठंगे भर इतनेमें एकने जाकरके शंकरजीकी मातासे कहा 
तुरंत ही वह दौद्दी चढी जाई भौर किनारे पर खडी होकर वह रुदन करने छगी 
भर व्याकुछ होकर कहने ढगी है शिव ! मैने जन्ममर तुम्हारी उपासना इस- 
( ढिये की है कि, हमारा पुत्र कदापि दु।खी न हो भाज़ मेरे पुत्र॒कों मगरने पकड 
(लिया है भौर वह व्याकुछू होकर रुदन करा है, तिसको तुप्त मगरसे छुडडी- 


(१२) शड्डराचायंजीवनचारित्र । 


दो | पर्ताने जब इस प्रकार शिवजीसे प्राथना की “तब इंकरजीने मातासे कहा 
है माता ! यदि तू मेरेको संन्यास धारण करनेकी भाज् दे दे तब यह मगर 
मुप्तकों छोडदेगा ” सतीने तुरंत ही इकरजीकों संन्यास धारण करनेकी 
आज्ञा देदी और इकरकों भाशीर्वाद भी दिया कि, तुम्हारी जय हो , जौर 
तुम सेन्यासी बनकर जीते रहोगे तो में तुम्हारा दरीन तो करती रुंगी । जिस 
-काठमें सतीने शंकरजीको संन्यास धारण करनेकी भाज्ञा दी तिसी कालमें 
'मगरने शंकरजीके पैवको भी छोड दिया और शंकरनी तुरंत जठ्से बाहर भाकर क- 
“ने लगे माता मैंने मानसी संन्‍्यासको अभी कर डिया है, मैं अब संन्यासी ववगया 
हूँ, मेरा जब घरमें जाकर रहना ठीक नहीं है, भव तुम मेरेको बाहर जानेके लिये 
भाज्ञा देड भौर जो कि हमारे छुटुंबकी ज्ियें हैं ये भी सब तुम्हारी सैवा करेंगी 
और तुम्हारी भाज्ञामें रहेंगी तुमकों किसी तरहका मी हुँ:ख नहीं होगा भौर 
हमारे पिताका जो हव्य है सो तुम्हारे खाने पीनेके लिये वहुतहै तुम्हारे मरनेपर 
'यह सम्बन्धी सब तुम्हारे क्रिया कमको भी करदेवैंगे इस वार्ताका तुम किंचित्‌ 
भी मय सत करो | 
शंकरकी वार्ताकों सुनकर माताने कहा एक वार्ता हमारी मी तुम सुनो कि जिस 
काहमें भेश मृत्यु होजाय तिस कामें तुम आकर अपने हाथसे मेरे मृतक शर्रीर 
को दाह करना, यदि तुम कहो कि हम संन्‍्यासी होकर तुम्हारे देहका दाद कैसे 
'करैंगे तब मैं कहती हूँ तुम सब बातमें समय हो भौर समर्थकों दोष नहीं होता 
है और फिरमी तुम्हारे ऐसे पृत्रकों उत्पत्र करके भी यदि मेरी कामना परी नहीं 
होगी तब तुम्हारे जन्मका इसको क्यो फछ .हुथा। 
शंकरजीने कहा जब जापक्ा अन्तका समय समीप भाषेगा, तब में आपके पास 
हाजिर होजाझँँगा और जो आपकी भाज्ञा होती है तिसकी प्रूर/ करूँगा भौर 
अपने मनमें फिर इस वार्ताकों वहीं छाना कि, हमको त्यागकर चले गेये हैं 
और में भनाथ ,विघवा भब कैसे जीऊंगी £ मेरे घरमें रूनेतें जितवा छुख तुम- 
को होता था उससे भी अब तुमकों अधिक सुख होगा, तुम किसी बातकी मी 
चिंता नहीं ऋरना और मेरेकों अपने समीप ही समझना । मातासे ऐसा कह कर- 
के फिर शंकरजीने अपने कुट्ुंबके छोगोंसे कहा, - हमारी माताकी सैवा भव तुम 


शद्टराचार्पजीवनचारित्र । (१३) 


डोग करना, इसको मैं आपके सपुर्दे करताहूँ उन जोगोंने भी इस वार्ताकों सी 
कार करलिया, तब्र शकरजी माताके चरणों पर शिरकों धरकर और दोनों हार्थोते 
म्राताकों प्रणाम करके बहँले चछ दिये । भौर रास्तेमें पर्वतोंको और वर्नोको 
तथा नदियोंकों उल्लेचन करते हुए एक बनमें नदीके किनारे पर पहुँचकर 
शेकरजी कपाय वल्लोंकों और एक दण्डकों धारण करके नर्मदा के किनारे 
पर जाय पहुँचे और वहाँपर श्रीगोर्विंदाचार्य्जीके लाश्नमकों खोजने लगे। 
संघ्याके समयगें उनके भाश्रमपर पहुँच गये | 
नर्मदा नदीके किनारे पर जहां पर कि, उनका भाश्रम था; उस 
भाभध्रमफे समीप उनके शिष्योंके मी आश्रम बने हुये थे भौर श्रीगोरविं- 
दाचार्य्यनीके भाश्रममें एक गुद्दा बनी थी, तिस गुदामें वह ध्यानावस्थित 
होकर मैंठे थे, उस गुामें वायुके जानेके डिये एक छिद्र था, उसी छिद्रसे 
शैकरजीने उनका दर्दीन किया भौर दर्शन करके उनकी स्तुति करने छगे, 
उन्होंने पूछा भाप कौन हैं ? तव इन्होंने कहा हम इंकर हैं, भापते संन्यास 
ठैनेकों भाये हैं शंकरजाकी सबरी वार्तोकों सुनकर गोविन्दाचार्जीने 
अपने चरणको गुंहासे बाहर निकाछा, उनके चरणको प्रजा शंकरजीने की 
भौर उनके भाश्नमफे समीप शंकरजी रहने ठगे, और गोरविंदाचायेकी सेवा 
पूजा करने छगे, जब उनके समीप रहते शंकरजीकों कुछ काछ व्यतीत 
होगया तब एक दिन गोविंदाचा्स्यंनीने शंकरजीको _जात्मविधाका उपदेश 
कर दिया, गोर्विंदाचार्यजीके गुदका नाम गौडपादाचारय्ये था, उनके गुरुका 
नाम झुकदेवजी था, शंकरजीने गोविदाचार््यसे सेन्यासक्ी प्रहण किया। 
भौर बहाँसे समीपहीमें नदीके किनारे पर एक भूमिलुर नाम करके आम था, 
उसके समीप कुटी बताकर एक चतुर्मास मर शंकरजी वहांपर रहे और उस 
बतुमीसमें वह पर वर्षो मी बहुत हुई । जब कि चतुर्मास व्यतीत होगया तब 
गोवदाचार्ग्यज्ञीनि शंकरजीको घुझाकर कहा जब तुम काशीजीको जावो और 
बह०ँ पर जोगोंकों वेदान्त मतका उपदेश करके उनका उद्धार करो भौर व्यास 
सुत्ोंपर भाष्यकी रचना करों भौर जितने वेद विदद्ध मत हैं उतका धंस 
करके सट्वैत मतका प्रचार करो । ऐसा उपदेश करके शेकरजीको गुरने काम 
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जानेकी भाज्ञ दी | जब शंकरजीने वहोँते चठ दिया। जौर ,थोड़े ही 
ऋढमें शंकरजी काशी पहुँच गये और वहाँ पर निवास करने छगे | 

एक दिन इंकरजी सबेरे स्वान करके जब अपने आप्तन पर बैठे तब एक 
न्राह्मणका छडका बढा रूपवान्‌ और विद्वान भाकर शंकरजीको दण्डबत्‌ 
प्रणाम करके उनके सन्मुख वेठगया । भौर कहने छगा हे भगवन्‌ ! संततारको 
हुःखरूप जानकर मैंने अपना विवाह नहीं किया है और भपने घरका त्याग 
करके में भाषकी शरणको प्राप्त हुमा हूँ, इस अगाघ संसारसमुद्रते मेरी जाप 
रक्षा करें, मुझ्त जनाथकों अपनी झरणमें लेकर - मेरेको आश्मविाका उपदेश 
कीजिये | तब शैकरजीने उससे पूछा तुम कौन हो ! भोर भापका ,देश कौन 
है ! उसने कहा कि चोल हमारा देश है, . जहाँ पर कावेरी नदी बहती है, 
मैं बहुत कालसे महापुरषके दरीन करनेके 'ढिये इधर उधर मठक रहा हूँ, 
जम्मांतरके किसी पुण्य कमके प्रभावते मेरेकों आपका ददीव होगया है। सो 
आप छपा करके भव मेरेफो कृताथ कीजिये अ्योत्‌ इस जन्म मरणरूपी 
संसारते मेरेकी छुझ दीजिये क्ष्योंकि यह कामदेव अपने वार्णों करके सबका 
विजय कर रहा है और क्रोधादिकोंने संक्षारमें परस्पर राग ढेष कररखा है और सब 
जीवेंकी भपगति कररहेहँ भाप इनसे हमारी रक्षा करें | जब कि उसने शंकर- 
जीसे ऐसी प्राथना की तब शकरजीने उसको भाक्मविधाका उपदेश करके 
संन्यासको धारण करादिया और तिसका नाम सनंदन रखा भौर वह 
संन्य[सको लेकर रंकरजीके पास रहने छुगा। 

चनुर्मासके व्यतीत होनेपर जब शरदकतु भाई तव भाकाश निर्मेह होगया 
और तारे सव चसकने छगे और पश्चिम वायु चलने छगी मर दिशा मी . 
सब निर्मल होगईं। एक दिन सवेरे शिष्योंके सहित शैकरजी जब गेगामें स्नान 
करनेको गये तब रास्तेमें एक चाण्डाढ चार श्वार्नोंकों साथ ढिये हुए सामने 
आता दिखाई पढा, इतनेमें वह चांडाढ शंकरजीके सामने भाकर खड़ा 
होगया | तिल चाण्डाढकों देखकर शंकरजीने सामनेसे हट जावो दूर होजावो 
ऐसे बार २ कहा । रंकरजीके ऐसे वचनोंकों सुनकर चांडाबने कहा “कि 
भात्माको भंग, चिहुप, सदप, आानंदरूप, पत्रित्र श्रुति कहती है। फिर 
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तिसी भात्माकों मेदसे रहित, और से व्यापक भी श्रुति कहती है । जब वह 
एक ही भात्मा हम, तुम, सब में है, तव आप हटाते किसको हैं व्यापक 
हटना और दूर होना नहीं बनता है | फिर भाप भद्वितवादी संन्‍्यासी कहाते हैं 
दहिने. दाथमें दण्डको और बायें हाथमें कमंडहुको तुम लिये हो, फिर कंषाय ' 
बल्लको धारण किये हो, और मुखते अद्वेतरों कथन करते हो, भद्वैतवादी 
बने हो, परन्तु मीतरमें द्वैतवाद हो - भापके बना है जद्गैत बाद 
को तो भाषमें गंधमात्र मी नहीं है, मानके छिये दाम्मिक वेष आपने - बनाया 
है, यदि तुम कहो जात्माका भेद नहीं है किंतु हमारे तुम्हारे शरीरका भेद है, 
हमारा ब्राह्मणका शरीर है, तुम्हारा चाण्डाठका शरीर है। सो शररीरोंका भेद 
नहीं बनपक्ता है, क्योंकि जो पंचमौतिकशरीर भाषका है, वह पँचमौतिक 
शरीर हमारा भी है | जेसे तुम्हारा शरीर अन्नादिक पंचकोशोंवाढ्ा है, पैसे 
हमारा भी शरीर भन्नादिक पंचकोशोंबाला है। पट्विकार और पट उमियाँ 
हमारे तुम्हारे शरीरमें वरावर हैं, भौर मछ, मूत्र, मजा, भस्थि, रुपिर, चमे और 
नाडियाँ जो हैं, ये भी सब हमारे तुम्हारे शरीरमें बरावर ही हैं | जढता और 
अनित्यता भी हमारे तुम्हारे शरीरमें बराबर ही है, इन्हीं हेतुओंते हमारे तुम्हारे 
शरीरक भी भेद नहीं बनसक्ता है। जब कि, हमारे तुम्हारे शरीरका भी भेद 
नहीं है, भौर भात्माका मी मेद नहीं है तव फ़िर जाप कैसे कहते हैं, दूर 
होजाओो हटजावो जैसे भनेक घटोंमें एक ही सूस्यैका प्रति्िंच पडता है उस 
प्रतिबिंबका भौर मत्तिकाके घटोंका भेद नहीं है । तेसे ही हमारे तुम्हारे शरीर 
और जाता भेद नहीं है | तब दूर हो ऐसा कथन भी जापका नहीं बनता है, 
फिर जो आपके शरीरके भीतर भहंकाररूपी चाण्डाढ घुसा है! उसको तो आप 
निकालते नहीं, जो कि, रात्रि दिन तुमते स्परी कर रहा है भौर बाहरके 
चाण्डालकों हटाना चाहते हो इससे बढ़कर और क्या भज्ञान होगा १ हम 
त्राह्मण हैं, हम उत्तम हैं, हम संन्यासी हैं, हम ज्ञानी हैं तुम चाण्डाल हो, 
नीच हो, रागी हो, भूखे हो, जबतक यह भमिमान, तुमको बना है, तबतक 
तुम संन्‍्यासी और ज्ञानी कैसे होततक्ते हो ! प्रथम तो इस अहुंकाररूपी चांडा- 
लको भपने मीतरसे निकाठ लेवो तव फिर हमसे दूर हो, ऐसा कहो और 
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' अपने सवरूपसे भूछ कर तुम इस ह्तीके शेंडको तरह चपछ शरीरमें ममताको 
नाधकर अज्ञानमें फँसे हुए हो, जब तक भापका भेदरूपी ज्ञान दूर नहीं 
इभा है, तवतक तो ज्ञान होनेकी संभावना होनी भी कठिन है, जब कि ऐसी 
ऐसी तरकें तिस न्रांड/डने शकरजीपर करी तब इंकरजी अपने मनमें विचार 
करने लगे, यह चाण्डाठ नहीं है, 'चाण्डालकों इतना बोध कद्रापि नहीं 
होसक्ता है ! यह तो कोई देवता है, तब इंकरजीने कहा जो भाप पहते हैं, 
वह सब सत्य है , क्योंकि जिस पुरुषने संम्रूण जगत॒कों भाव्महूप करके 
जान हिया है, वह द्विज हो वा 'चाण्डाल हो उसको हम गुद करके मानते हैं, 
में ज्ञानस्वरूप हूँ आनंदरूपहूँ नित्य मुक्त हैं, जिसकी ऐसी घुद्धि है, वह पावन 
हो या झपावन हो वह हमारा गुरु है, जिस पुरुषके राग, हेप, दूर होगये हैं 
और सबमें भावमदृष्टि होगई है, वह हमारा गुर है। फिर शंकरने कहा तुम 
चाण्डाल नहीं हो, अपने स्वरूपको हमको बतावो हमकों माछम होताहै, तुम 
देवता हे, हमारी परीक्षाके लिये तुम यहापर भाये हो, सो हमको अपके 
असली स्वरूपका दर्शन दीजिये । इतना कहते ही शंकरजी क्‍या देखते हैं, 
जिस स्थानमें चाण्डाठ खडा था, उसी स्थानमें महादेवनी खडे हैं, और 
मूत्तिमान उसके साथ चारों वेद भी खड़े हैं, तव शंकरजी महादेवजीकी स्तुति 
करने ठगे । हे लवामिन्‌ देहदृष्टिकरके तो में भापका दास हूँ. भीर जीव दृषि- 
करके मै एुर्हाय अं हूँ जोर जात्मष्टकरके मेँ भापका लल्प हूँ, इस 
तरहंकी और भी इंकरने भनेक प्रकारकी स्तुति महादेवजीको कीं | तव महादे- 
वजीने कहा तुम बढ ओर बुद्धि करके व्यास भगवानक्े तुल्यहो, व्यास मगवानने 
वेदोंका विमाग किया है और वेदांतके सूत्रोकी रचा है, सो तुम उन्त सूत्रोपर 
माष्यकी रवना करो और जितने वेदविरुद्ध मत हैं, उनका तुम खंडन करो 
और तुम्दारा ही माष्य संसारमें बहुत प्रसिद्ध होगा । महदेवजी शोकरकों ऐसे 

. बरकों देकर भन्तद्वीन होगये.भौर शेकरजी' भी फिर थोडे! काठ कासीमें: 

रहकर तप्श्ात्‌ शिष्योके, सहित उत्तराखंडकों चले गये, वहो हिमाुयपर्वतपरः 

जाकर शंकरजी रहने उगे | :उसी वदारिकाश्रमतीर्थमें रहकर शंकरजीने व्यास- 
सूत्रोंपर भाष्यकी रचना की और भी उपनिषदू तथा गरीतापर माष्य बनाके 
और सहलनाम पर मी माष्य बनाया | 


शइराचार्यजीवनचारित्र । (१७) 


: सनंदन शेकरजीके चरणोंकी सेवा बहुत करता था, इसढिये तिसका नाम 
'पद्पादाचार्य्य शंकरजीने रखा.। क्योंकि तिसकी सेवाके वश्में होकर झंकरजीका 
उसमें बढ खेद था,एक दिन गंगाके किनारे पर रोकरजी अपने शिष्योंकों पढारहे थे 
कि, इतनेमें एक इद्ध ब्राह्मण आकर रोकरजीसे कहने छगा कि, भाप क्या 
पढाते है ! हम भी उस को घुनना चाहते हैं, पत्नपादादिक जो कि पढरहे 
थे उन्होंने उस आाह्मणसे कहा यह हमारे गुरुहें, शंकराचार्य्यजी इनका वास 'है, 
बडेमारी विद्यान्‌ हैं, मानो दूसरे: व्यास मगवानजी हैं, इन्होंने व्याससूत्रोंपर 
भाष्य बनाया है, उसी भाष्यकों हम लोगोंकों पढारहे हैं, हम सब इनके 
रिष्य हैं, आह्मणने शिष्योकी वातों सुबकर दांकरजीसे कहां भापके शिष्य 
भापकों भाष्यकार कहते हैं, भाप यदि व्याससूत्रेके तापयकों जानते हैं, तब 
हम आपमसे तौसरे जध्यायके प्रथमसूत्रके अथैकों पूछते हैं, तिसके अथेकों हमसे 
कहिये, शैकरजीने कहा प्रूठिये | तव आह्मणने कहा-“ तदंतरप्रतिपत्तौ रंहति 

- संपरेष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाम्याम!! १ इस सूत्रका क्या क्थे है ! शंकर्जीन 
कहा-परवेदेहकों जब यह जीव ज्यागता है तब सूक्ष्म भूतोंके कार्य्य जो मंतर, 
बुद्धि और इच्धिय हैं, इन सबको साथ ढेकरके हो देह्वन्तककों अथीत्‌ दूसरे 
स्थूल शरीरमें चछजाता है । इस वातोकों छान्‍्दोग्योपनिषदमें प्रश्नोत्तर करके 
पिंद्र किया है। शह्मणने कहा शरीरके वियोगकालमें इन्द्रिय तो सब भपने कारणमें 
छय होजाती हैं, तब्र फिर घह कैसे जीवके साथ देहान्तरमें जाते हैं ! शंक* 
रते कहा इन्द्रिय सब सरूपसे भपने कारणमें रूय नहीं होते हैं, किन्तु सूक्षम« 
रूप करके सब बने रहते हैं, यदि स्वरूपसे छय होजाये तब तो जीव मुक्त 
ही होजाय ऐसा तो नहीं होता है | इन्त्रय सब प्राणोंमें सूक्षमहूपसे स्थित 
होजाते हैं भौर इन्द्रियोंका स्वामी जो प्रा है वह उच सबको साथ लिये हुए 
देहान्तरमें चढाजाता है, इसी प्रकार आाठ दिनतक शेकरजीका तिप्त वरह्मणके 
साथ शाल्लार्थ होता रह्य न तो वह आ्राह्मण हारे और न शंकरजी हारे तब 
पत्मपादने रकरजीस कहा यह ज्राह्मण मनुष्य नहीं जान पड़ता है, मनुष्य 
क्या सामध्य है, जो भापके साय इतने दिनोंतक शाल्लार्य करें, यह काई 


देवता है या जापही व्यास भगवान्‌ ब्राह्मणकरा रूप घारणकर आये हैं । 
डे 
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तब इंकरजीने उनकी स्तुति की जौर कहा अपने असछी रूपका दीन 
हमको दीजिये | 

इंकरजीकी स्तुतिसे प्रसल होकर व्यास भगवानने तुरन्त ही भपने रूपको 
धारण करलिया शैकरजी व्यासके रूपको देखकर रिप्योंके सहित उनके 
सम्मुख खडे होंगये भौर श्रद्धा भक्तिवेक उचका वडा भादर किया जौर 
सिंहासनपर उनको विठाकर कहा है भगवन्‌ | आपने अपना दर्दीन देकर, हम- 
छोगोंको कृताथ करदिया है। व्यास मगवानने कहा हम भापका परीक्षाके लिये 
भाये हैं, सो जाप पूर्ण विद्वान भौर समध हैं. जापने जगतके छोगोंपर उपका- 
रके लिये भाष्यको बनाया है, जबतक भूमिपर भापका ग्रन्थ रहैगा तवतक 
आपकी कांतिं बनी रहेगी | आप वेदविरद्ध मर्तोंकी परास्‍्त करके दिखिजय 
करेंगे, जापकी सत्र जय होगी, इस प्रकार बर देकर व्यासजी छन्त- 
द्वौन होगये । 

अब यहाँपर कुछ मंट्टादकी कथाकों लिखते हैं | उसी दक्षिणदेशमें एक 
अध्पाद नाम करके बड़े भारी विद्वान्‌ हुए हैं । उन्होंने एक जैनमतके पंडितके 
पास कुछ काढ विद्या पढ़ी भर जैनमतके ग्रन्थॉंका भी उन्होंने अच्छी तरदसे 
अवलोकन किया, उस समयमें इस देशमें वौद्धमतका और जैनमतका जहाँतहोँ 
बडा जोरशोर था, मट्पादने विचार करके देखा त्व जैनमत भौर बौद्ध भावा- 
नक्ै शिष्पोंके मत जो उनको वेदविरुद्ध जानपडे भौर दम्भ करके युक्त माद्धूम 
हुए उनपर जय करनेकी भट्टजीकी इच्छा हुई, भौर भद्दनी आप जैमिनिमता- 
लुयायी थे, इसलिये उनका मत निरीश्वर्बाद था मट्ठजी एक अद्वितीय पंडित 
थे, उनके साथ तिस काढमें शाज्लार्थ करनेमें किसी दूसरे पंडितकी. सामध्ये 
नहीं थी, मट्रजी जैनमतके विघंस करनेकी इच्छा करके तिस् काठमें छुपन्वा 
राजाकै-पास गये, क्योंकि तिस काठमें सुधन्वा राजा भी जैनियोंका चेढा था, 
राजाते भट्टपादने मुछाकात की, राजाने उनका वडा मान सत्कार किया, 
राजासे जैनी पंडितोंके साथ शाज्ञार्थ करनेके लिये भट्दपादने कहा राजाने इत 
वार्ताको खीकार किया और सभा की तैयारी की उत्त समामें बड़े २ भारी 
जैनमतके पंडित बुठाये गये और बौद्धमतके भी पंडित घुडाये गये, बहुत 
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दिनोंतक भट्पादका उनके साथ शाल्राथे होतां रहा भत्तको जैनमत और 
बौद्धमतके पंडित सब पराजित होंगये, राजाने क़ह्य हार जीत तो विद्याके 
बढ्से होजाती है,. इसमें तो कोई सिद्धिकी. वीतो नहीं है, परन्तु जो परतसे 
गिरे भौर तिसके शरीरमें कोई भी चोट न णावे उसीके मतको हम 
सच्चा जानेंगे भौर उसीके मतको हंम भी. स्वीकार करहेवैंगें | भौर उसीकों 
हम भपना गुर बनावेंगे, राजाकी इस 'प्रतिज्ञाकों सुवकर जैन, और बौद्धम- 
त॒के पण्डित परपर एक दूसरेफे मुखकी. त्तरफ़ देखने ,छगे, परन्तु राजाके 
वाक्यका उत्तर किंसीने भी न दिया, क्योंकि पर्वतपर कूदनेकी, हिम्मत .किसीकी 
मी व पंडी तब भद्यादजीने वेदोंकों प्यान करके राजासे कहा हम परवेतपरसे 
कुदेंगे, राजाने कहां यदि आपके किसी अंगमेंभी किसी तरहकी 'चोट . नहीं 
क्ाषैगी,' तब .में भापकों गुए बनाऊँगा और भापके मतकों में स्वीकार करूँगा 

इतना झुनतेही भह्पादजी परवेतके' शिखर पर चढ़ गये और वहाँसे.गेंदकी तरह 
नीचेको, कूदपंडे परवेतपरसे नीच, पुथिवी पर भाकर. खड़े होगयें, फ़ूछकी तरह 
भाकर, गिरे और उनके शरीरमें किसी तरहकी चोट भी नहीं भाई और भाकर 
समामें बेठगये। राजा तुरंत ही मद्पादके शिष्य त्रनगये और उनके मतकों 
राजाने स्वीकार करलिया भर-मह्पादसे. कृश- इतने दिनों तक भेरेकों दुर्शेका 
संग रद्या आज मेरेकों महात्माका 'संग इभाहे -भौर सा मत भी मेरेकों 
मित्य है। इतमेमें जेनी बोल, उठे-पवेत ,परसे .कृदता कोई सिद्धि नहीं है 
क्योंकि किसी मणी या मंत्रके बसे मी. मनुष्य पवेत परसे कूदजाता है और 
उसको कोई भी चोट नहीं छगती. है; फिर पमेतपर कूदनेसे कोई मतका निर्णय 
नहीं होता है। जैनियोंकी इस वार्ताको सुनकर राजाको बडा कोप: भाया। 

तब्‌ राजाने अपने मन्दिरमें जाकर ,एक संपेको प्ठमें डालकर ऊपरतसे घटका 
मुँह बन्द करके नौकरसे तिंस घटकों उठवाकर समामें कर दिया और, राजाने 
कहा वादी, प्रतिवादी दोनेंसे में,प्छता हूं “इस घटने क्या है ! ज़ो ठीक २ 
बतादेगा 'उसीके मतको में ठीक जानूँगा, जो ठीक २ नहीं बताबेगा, 
उसको मारी दण्ड देकैंगा । राजाके प्रश्वको सुनकर दोनोंने कहा ..कढछ 
हम इसके उत्तरकों कहेंगे, उस दिन तो सब कोई अपने २ स्थानपर चढे गग्ञे, 
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दूसरे दिन जब कि, सभा छगी और सब कोई आकर समामें हाजिर हुए। 
तब सजाने तिस घटकों मंगाकर समामें धरदिया और वादी प्रतिवादी दोचों- 
से राजाने कद्दा इस घठमें क्या है ! तब जनी पण्डितोंचे कहा इसमें सर्प है 
और महपादने कहा इस घटमें विष्णुकी मूत्ति है। भहपादके वचनकों सुंदकर 
राजाका चेहरा छुँभछा गया, क्योंकि राजाने तिस घटमें सर्पको डाछा था, 
राजा विचारने कगे मट्टपादने ठीक नहीं बताया है | अब क्‍या करें इतेमें 
जाकाशवाणी हुई, राजन ! भह्पादका कथन ठीक है, धठको खोछ दीजिये, 
राजाने घठको खोल दिया तब तिस घटमें विष्णुकी मूर्ति दिखाई पड़ी तिप्तको 
देखकर राजा चकित होगया उसी काछमें राजाने भद्रपादको अपना गुए बनाया 
और जितने उस सभामें जैती थे उद सबको कैद कर दिया | फिर दूसरे दिच 
राजाने सबको कतंक करवा दिया और अपने नौकरोंसे कहा जो कोई जैन 
और बौद्ध मतका तुमको मिले विना ही मेरे पछे तिसको' तुम कतछ करडादो | 
हजारों जैनी और बौद्ध मतवाके ,कतल कियेगये . और हजारों तिसके देश 
छोडकर भमागगये, जो बचे उन्होंने जैद और बौद्ममतको छोड दिया, भर 
भट्टपादकी पूरी विजय होगई। 
जब उस देशमें मध्पादका मत ही चढगया जब कि भट्टपाद दृद्ध होगये 
दब महपादने एक दिन अपने भवमें विचार किया हमने इधवरका जो खण्डव 
वंरके: निरीश्रजादकी स्थापित किया है इसलिये हम दोषके भागी हुए हैं 
इस दोषकी निद्वत्तिके लिये उन्होंने प्रयागराजमें चिता बनवाकर भपने जलनेकी 
तैयारी की । भीर इधर उत्तराखंडसे शंकरजीमी वहाँपर भर्थात्‌.'प्रयागराजमें 
पहुंच गये । शंकरजॉको भट्टपादने देखकर अपने शिष्योंसे कहा इनका अहुतसा 
सन्मान करो और. इनको मिक्षा करावो मह्पाद्जाके शिष्योंने शेकरजीका बडां 
जादर और सन्मान किया और अनेक प्रकारके मोजनोंको बनाकर शंकरजीको 
उन्होंने म्रिक्षा कराई, जब कि, शक्रजी अपने दिष्योंके सहित मिक्षा करवके 
तब शंकरजीने भ्पना भाष्य भट्धपादजीको दिखाया | भाष्यको देखकर भह- 
पादजी बड़े प्रसन्न हुए भौर भइ्टपादजीने शंकरजीकी बड़ाई की और कहा तुम्हारी 
विदा समुदृरूप है, तुमने संसारी जीवॉपर बडा उपकार किया है, तुम दिखि- 
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जय करो तुम्हारी कीर्ति संसारमें बहुतकाव्तक बनी रहेगी, क्या करें हमने 
जलनेकी दीक्षा ढेली है और चितापर भारूढ़ होगये हैं, नहीं तो भापके भाष्यपर 
हम टीका बनाते अब तुम जाकर दक्षिणमें प्रथम ल्लीके सहित मण्डन मिश्रका 
जय करो, क्योकि वह बडा भारी पंडित है और तिसकी ख्नी भी बडी पंडिता हैर 
पश्चात्‌ और देशोंमें दिग्विजयका करना और हमतो अब भर््त होतेहँ, निरीखर- 
बादरूपी दोषके हटानेके लिये दो एक घडीमें हम मस्म होजायैंगे; इतना कहक 
महपादने अपने शिष्योंकी आग डगानेकी भाज्ञ देदी। शिष्योंदे 
अम्नि ढगादी, शैकरजीके देखते २ वह तो मस्त होगये जौर शंकर- 
जी प्रणागंराजसे चलदिये मण्डनमिश्र माहिष्मतती पुरीमें रहते थे, तितत 
पुरीके समीपमें रेवा चाम करके एक नदी बहती थी, तिसी नदीके किनारे पर 
झंकरजीने अपने शिष्योंके सहित आसव जमादिया वहाँ नदीकै किनारेपर 
बहुतसी द्विये समान करती थीं और उनमें एक मण्डनमिश्र॒की दासी भी स्नाव 
कर रही थी, उन ज्षियोंसे शोकरजीने प्रूछा मण्डनमिश्रक्ना घर कौन है। तब 
उनकी दासीने उत्तर दिया |, 
स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरां 
गिरन्ति। द्वारस्थनीडान्तरसब्रिरुद्धा जानीहि 
तत्पेडितेमण्डनौकः ॥ १ ॥ 
वेद स्वतः प्रमाण है या परत: प्रमाण है इस प्रकार तोते याने शुकपक्षी 
'जिसके दवारके ऊपर अपने घोसलोंमे बैठकर गायन कर रहे हैं तिसीको तुम 
आअण्दनका घर जानना ॥ १ ॥ हे 
फलप्रदे कम फल प्रदोडजो कीरांगना यत्र गिरां 
ग्रिति | द्वारस्थनीडान्तरसब्निरुद्दा जानीहि तत्‌ 
पंडितमण्डनौकः ॥ २॥ 
कमे भाप ही फलको देता है या ईश्वर कमेके फलको देता है जिसके दारके 


उपर घोसलॉमे पक्षी सब ऐसे गायन करते हैं तिसी गृहको तुम _मेडनमिश्रका 
'घर जानो ॥ २॥ 


शहराचार्यजींवनचारित्र। 


जगछुव स्थाजगदभुव स्पात्कीरांगना यत्र गिरा 

गिरंति। द्वारस्थनीडान्तरसनिरुद्धा जानीहि 

तत्पेडितमण्डनौकः ॥ ३ ॥ 

जगत नित्य है या अनित्य है इस प्रकारके विक्पोंको जिसके द्वारपर 
पक्षी अपने घोसलोंमें वेठकर गायन करते हैं, उत्तीको तुम मण्डनप्तिश्नका 
घर जानो ॥ ३॥ 

शंकरजीने मनमें कहा जिसकी दासी ऐसी पंडिता है न माछुम वह कैसे 
पंडित होंगे, भव शेकरजी मण्डनमिश्रके घरकी तरफ चढे। आगे मण्डनमिश्र घरके 
सब किधाडोंकों बन्द करके भीतर श्राइको करूहे थे, शकरजीने देखा भीतर 
जानेके तो सब रास्ता बन्द हैं, तव योगवछसे उडकर आकाशमागसे भीतर 
मण्डनमिश्नके समीप पहुँच गये भौर जहाँपर मण्डन श्राद्ध करते थे वहॉपर 
मण्डनके सम्मुख जाकर वेठ गये, इंकरजीको देखकर मण्डनमिश्रने बढा 
क्रोध किया थौर निरादरके वचनसे शंकरजीसे बोड़े हे मुण्डी ! तुम कहसि 
आये हो और यहाँ पर क्यों आये हो: शकरने कहा गलपयैन्त हम मुण्डी हैं 
और आना जाना हमारे में नहीं है । 

प्रश्न-क्या तुम मदिरा पिये हो । 

उत्तर-मद्रा पीत नहीं होती है किन्तु रक्त होती है। 

प्रश्न-वे कुलुद्धि | गधेके वोझबाडी कंथाको तुम उठाये फिरते हों जरासी 
जिया तुमते नहीं उठाई जाती है और जरासा सूत्र तुमते धारण नहीं किया- 
जाता है ! । 

उ० रे मूल | मनुष्य होकर ल्ली पुत्रादिकोंके भारको गधेकी तरह उठाकर 
अनेक प्रकारके दु/खोंको तू सहता है और जरासा वैराग्यका चिह्ठ जो दण्ड- 
कमण्डहु तिसको तू नहीं उठासक्ता है ह 

प्र--घरके सम्बंधियोंकी पाछवाको तुमने एक * मार समझ कर फेंक दिया 
है और बहुतसे चेल़ों और पुस्तकोंके मारोंको उठा कर घर २ मारे फिरते हो, 
तुंगको र्जा नहीं भाती है ? 


शइराचार्यजीवनचरित्र । (१३) 


उ०-उपकारके ढिये हम चेढोंको और पुस्तकोंकों साथ ढिये हैं, क्योंकि 
उपकारसे बढ़कर कोई धम नहीं है, इनका भार भी हम पर कुछ नहीं 
है, क्योंकि ये सब हमारी सेवा करते हैं. हमारे दास बने हैं, तुम कामके 
बशमें होकर ल्ली आदिक भोगोंके अधमेको धर्म बनाते हो, तुमको ढज्जा नहीं 
जाती है। 

प्र०-जिन्‍्होंने तुमको उत्पन्न करके झाछव पालन किया था, उन्हींकी तुम 
अब निंदा करते हो, तुमको लुण्जा नहीं आती है ! 

उ०-जिस योनिसे तुम उत्पन्न हुये हो, उसी योनिमें अब तुम रमण करतेहो 
तुमको रुण्जा नहीं भाती है । 

प्र०-द्वारके राध्तेकों छोडकर चोरकी तरह यहाँ पर दूसरे रास्तेते भाये 
हो, तुमको शरम नहीं आती है। 

उ०-भतिथिको देनेके भयसे चोरकी तरह छिपकर श्राद्वको करते हो, तुमको 
शर्त नहीं भाती है | 

प्र०-श्राद्रमं यतिको खिछानेसे पितर नहीं खाते हैं, बल्कि यतीके भानेसे 
ही पितर माग जाते हैं, इस वास्ते मैं भीतर बैठकर किवरांढ बन्द करके श्राद्ध 
करता हूँ, कुछ कपणतासे नहीं करता हूं, इस वास्ते मैं चोर नहीं हूं, तुमही 
चोर हो ! 

उ०-जो यतिको श्राद्धमें नहीं खिठाता है उसके पितर नहीं श्षाते हैं। 

ब्रह्माण्दपुराणे । 
यो वे यतीननाइत्य भोजयेद्तिरान्द्रिजानू ॥ 


विजानन्‌ वसतो ग्रामे कव्यं तथ्याति राक्षसान्‌ ॥१॥ 

जो शाल्षको जानकर श्राद्धमें यतियोंका भनादर करके इतर ढ्विजोंको 
भोजन कराता है, वह मोजन राक्षस खाते हैं तिसके पितर नहीं खाते हैं, 
फिर उसी अह्माण्डपुराणमें लिखा है, प्रथम श्राइका अन्न यतीको खिछाना 
चाहिये, यत्ती न मिंठे तब अह्मचारीको, त्रह्मचारी न मिड़े तब हविजकों, 
खिछाना चाहिये | इस क्रमको जो उल्लंघन करता है, वह दोषका भांगी होता 
है, सो तुम दोषके भागी हो और छिपाकर करनेसे चोरमी हो । 


(२४) शह्राचायजीवनचरित्र । 


प्र०-तुम कहाँ रहते हो । 
- 3०-रध्वीपर रहते हैं ! 
प्र०-कौन होतेह, 
3०-हुम्हारे नेत्रोंमे रोग है उसकी औपधी करो। 
प्र०-आपका मत क्‍या है ? 
उ०-शुद्ध बह्मका जो-मत है, वह हमारा मत है । 
प्र०-झुद्द तो मर्तोंति रहित निर्धेमिक है £ 
उ०-हम भी कह्पित मतोंसे रहित निधोर्मिक हैं। - 
प्र०-क्या तुम ब्रह्म हो ? | 
उ०-समें कौन सन्‍्देह है, अज्ञानी गू्खोंकों इसमें सन्देह होता है, जब 
कि, इस प्रकार दो घटिका पर्यन्त मण्डन मिश्रके साथ शेकरजीका 
वितण्डावाद होता रहा तब मण्डनमिश्रके शिष्योंने मण्डनकों समझाया कि, 
आप गृहस्थ हैं, ये मिक्षुक हैं, आपका यह धरम है कि, इनको सत्कार परवेक 
मिक्षा कराइये शिष्योंफे समझानेपर मण्डनमिश्रने शेकरजीका अतिथि सत्कार 
किया और मिक्षाका निर्मत्रण भी दिया । 
तब शंकरजीने कहा हम मिक्षाका सिमत्रण वहीं मानते है, हम तो शांत्षा- 
थैरूपी मिक्षाके लिये आपके पास भाये हैं, यदि आपको मिक्षा देनी हो तब 
शास्रायेरूपी मिक्षा हमें दीजिये, जिसमें कि, श्रुतिपयका निर्णय हो । 
मण्डतमिश्रने कहा हमने इस वातौकों अंगीकार किया और हम आपको शात्ना- 
थे करनेका निमंत्रण देते हैं, परन्तु प्रथण अन्नरूपी मिक्षाको कराकर पश्चात्‌ 
द्वितीय मिक्षाकों कराबैंगे और यह तो हमारा बडा माग्य है, जो 
आप हमसे शाज्ञाथ करनेको आये है, मानो घरमें बेठे हमको विजय देनेकों 
भाप भाये हैं, और हमारी वियाका परिश्रम मी सफल होजायगा, शंकरजीने 
कहा हमारे तुम्हारे वादमें कोई मध्यत्थ होता चाहिये, मण्डनमिश्रका ल्लीने 
कहा मैं तुम्हारे दोनोंके वादमें मध्यत्था बनूँगी, इंकरजीने इस वार्ताकों भी 
बीकार करलिया | फिर मण्डनमिश्रने कहा हमकों आप थोडासा जबकाशा 
नूजिये जो हम भपने कर्मेशी समात्ति करढेवें, शंकरजीने कहा अच्छा पहिले 


शहराचार्यजीवनचरिन । (२५) 


आप णपने कमेझे समाप्त करें पश्चात्‌ और काम होगा, मण्डनमिश्रते अपने करमेको 
समाप्त किया तत्पथ्नात्‌ दोनोंने मोजन किया, भोजन करके दोनों जिसकाहें 
शाल्रार्ष करनेको वैंठे और बीचमें मंडन मिश्रकी स्ली मध्यस्था बनकर बैठी तब्‌ 
शैकरजीने मण्डन मिश्रसे कहा हमारी प्रतिज्ञाकों तुम सुनो | 
एक त्रह्मही परमार्थहूपसे सत्य है, तिससे मिन्न सम्पणे जगत्‌ मिध्याहै, भात्माके 
भजन करके जगत्‌ सहूप प्रतीत होताहै, भात्माके ज्ञानकरके जगत भसत्यरूप 
होजाता है,जैसे शु्तिके ज्ञान करके रजत प्रतीत होता है शक्ति ज्ञाव करके निध्या 
होजाताहै जैसे रजुके अज्ञान करके सर्प दिखाताहै रुजुके ज्ञान करके सर्पका 
भभाष होनाता है, तैस नक्षके अज्ञान करके जगत दिखाता है,अ्के ज्ञान करके 
जगत्‌का भभाव होजाताहै और भपने स्वरूपमें त्थिति होनेका नाम ही मुक्ति 
है, इसीमें अनेक श्रुतिवाक्य मी प्रभाण है, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है, यदि हम इस _ 
प्रतिज्ञासे हारजायँगे तब हम कापायव्धोंको उतार कर खेत व्लोंको पहररेवैंगे, 
अथीत्‌ संन्यासाश्रमका त्याग करके गृहस्थ बनजावेंगे । 
ंकरजीकी प्रतिज्ञाको सुनकर मण्डनमिश्रने कहा हममी प्रतिज्ञा करते हैं, 
स्वत प्रातिका नामही मुक्ति है, तो मुक्ति कर्मेक्रे करनेसे होतीं है और मन्त 
रूपही देवता है और कमेही ईश्वर है, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है, यदि हम इस अपनी 
प्रतिज्ञासे हार जायंगे तव जापके शिष्य वनकर संन्यासकों धारण करबेबेंगे । 
इस प्रकार दोनोंकी परस्पर प्रतिज्ञा होगई और समा स्थापित होगई मण्डब 
" मिश्रकी ल्लीका नाम्र भारती था और उसीको दोनोंने मध्यत्था माना था, भारतीने 
दो पृष्पोंकी माछा छेकर द्ोनोंके गलेमें डाल दिया और कहा जिसकी माछझा 
कुम्दझा जायगी उसीको जानढेना कि यहें हाएया है, भव आपछोग 
साल्ाये करिये। 
मण्डनने कहा एकह अह्म है दूसरा नहीं है, ऐसी जो जापने प्रतिज्ञा की है, . 
सो ठीक नहींहै, क्योंकि एक तो इसमें कोई वेदवाक्य प्रप्ताण नहीं है, दूसरा 
अध्यक्ष विरोध है, क्योंकि जड, चैतन्य मेदसे भवन्त जीव हैं, सुप्तिते जिसकालमें . 
उत्पान होताहै,तव महुष्य कहता हैं ुजमलातै न विश्व पेदिषए मैं ऐसा झुखते 
सोया कि कुछमी न जाना भव जडंता, और सुख, दोनोंका इसको लर्ण होताहै, 


(२६ ) शहराचार्यजीवनचारित्र । 


यदि जीव केबक चेतन ही हो, तब जठताका स्मरण उसे न हो, पर बह होता है 
इसीसे जाना जाता है, जीव जड चैतन्य उमयरूप है भौर फिर सबमें एक 
चैतन भी साबित नहीं होता,है, यदि सबमें एकही चेतन हो तब एकक्रो सुख 
होनेते सवको सुख होना चाहिये, एकको दुःख होनेते सबको दुःख होना 
चाहिये, ऐसा तो नहीं देखते हैँ, इसीसे जाना जाता है, चेतन भी नाना हैं। 

इकरजी कहते हैं, इमारी प्रतिज्ञा सत्य है, वयोंकि एक तो इस वार्ताको 
श्रुति कहती है॥ “एकमेवादितीय अ्रह्म नेह नानात्तिकिश्न | ”? ब्रह्म एक 
है भद्वितीय है भथौत्‌ दैतसे रहित है भोर इस जगतमें जो कुछ दिखाता है, वह 
चास्‍्तवर्पे कुछ भी सत्य नहीं है। “एको देवः सर्वमूत्तेपु गढ़ सर्वव्यापी स्वभूत्ता- 
न्तरात्मा ॥” एक जो परमात्मादेव है सो, सम भूतोंमें छुपाइजाहै स्वन्यापीहे 
समृण भूत्तोंका धन्‍्तरात्ा है। इत्यादि अनेक श्रुतिवाक्य चेतनकी ऐक्यता 
में प्रमाण हैं॥ “एको<हं वह स्थां प्रजायेय ||” तिस एकह्दी चेतनमें मायाके 
सम्बन्धसे जगत स्जवकाढठमें ऐसी इच्छा हुई में एकसे भनेक रूप होजाऊँ भौर 
प्रजारूप करके उत्पन्न होऊे ॥ 'तत्साट्ा तदेवानुप्राविशत्‌ |!” प्रथम छिंग 
शरीरोंकों उत्पन करके आापही उनमें प्रवेश करता मया || “तदेबामित्तदादि- 
च्यत्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः । तदेव झुक तड़क् तदाप/स प्रजापति: || १ ॥! 
पही चेतन भप्निरूप है, वही भादित्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है यही झुद्ध 
है, वही ऋह्महै चही जछू है, वही प्रजापति है ॥ १॥ “ं ज़ी पुमानति तल कुमार 
उत वा कुमारी त॑ जीणों दण्डेन वंचद्धि तू जातो भवसि विश्वतोमुखः”” ॥ २॥ 
तुमहीं पुरुष हो, तुमहीं त्लीरूप हो, छुमार और कुमारी मी तुमही हो, तुमहीं इद्ध 
होकर दण्ड करके चलते हो, तुमहीं विश्वतोमुख हो, भर्थात्‌ स्वरूप तुमही 
हो ॥. २ ॥ इस तरहके भनेक श्रुतिषाक्य चेतनके एक होनेमें प्रमाणहैं। भौर 
जो तुम प्रत्यक्ष विरोध कहते हो घह शाज्ष करके वाधित है, चन्द्रमण्डल एक 
बीतामरका दिखाता है भौर ज्योतिष शात्ञमें तिसका दशहजार योजनका 
प्रमाण छिखा है. अब शात्र करके तिस बीता मर॒का प्रमाणका बोध 'होजाता है 
यदि कहो चन्द्रमाका जो बीता भरका ज्ञान है, सो भम करके है, तब आात्मा- 
का नानाखज्ञान भी अम करके है क्योंकि निरवयव निराकार,भात्माका मेद विया 


शहराचार्यजीवनचरित्र । (२७) 


उपाधिके किसी प्रकारते भी नहीं बनता है और न कोई दृष्टांत व प्रमाणही 
निखयवकै भेदमें मिलता है। इन हैतुवोंसे मी आत्मा एकही साबित 
होता है और जो तुमने कहा है जीवन जड चेतन उमयरूप है, सो ऐसा 
कथन भी तुम्हारा वेदविरुद्ध है और युक्ति विरुद्ध भी है, क्योंकि श्रुति तिस 

: चेतन त्ह्मको ही ब्ह्महूप करके कहती है। “- भयमात्मा ब््न ? यह 
जीवात्मा ही प्रह्म है “अ्रज्ञानं जह्म? ज्ञोनवरूप ही ब्रह्म है । तत्तमसि' 
तुमही अ्ह्मरूप हो। “भह ब्रह्मात्मि” में ही अह्म हैँ ।  तत्तमेव तवमेव 
तत्‌”” ब्रह्म तुम हो और तुम ब्रह्म हो । ऐसे ३ भनेक श्रुति वाक्य जीवात्माको 
ब्रंह्ररूप और जश्ञानखरूप केयन करते हैं | फिर जड चेतनका धमेद भी नहीँ, 
होसकता है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं जैसे शीत, उष्ण एक 
पथानमें नहीं रहसक्ते हैं, जैसे जड चेतन मी एकरूप नहीं होसक्ते हैं, इन्हीं 
युक्ती प्रमाणोंसे सिद्ध होता है, जो जीव जड चेतन उमयरूप नहीं है और 
सुषृप्तिसे उत्पाव काढमें जो जीव कहता है, मैं ऐसा सु्वहूप होकर सोया कि 
मेरेको कोई भी ज्ञान न रहा, यह "प्रतीति भक्षाव उपाधी जीवको जो है, 
उसको नोधन करतीहै, जीवके जडमावकों बोध नहीं करती है, जैसे सूस्येमें 
तम कदापि नहीं रहसक्ता है, पैसे चेतन जीवमें जडता कदापि नहीं रहसक्ती 
है। “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? ब्रह्म 'सहूंप शानस्वरूप अनन्तस्वरूप है, यह श्रुती 
ज्ञनसरूप 'चेतन्य स्वरूप जीवको कहती है, ओर अनेक घटोंमें एकही सूथ्थेका 
प्रतिविब पडता है, परन्तु किसी ८टमें घूछी भरी है, किसीमें धूम मराहै, किसीमें 
गंगाजक वगैरह है, प्रतिविबका.मेद नहीं है, किन्तु उपाधियोंके मेदमें प्रतिविंव 
भी मेद प्रतीत होने छाता है, तैसा एक जीवको सुख दुःख होनेसे आत्मा 
छुख दुशखकी प्रतीति होती है, वास्तव चेतनका भेद नहीं है और जैसे 
एकही शरीरमें एक जीवात्मा व्यापक है, हायमें दुःख होनेते पांवमें दुःख नहीं 
होता है, हाथमें सुख होनेसे पावमें सुख नहीं होता है, तैसे ब्रह्मांडभरके 
शरीर एकही जात्माके हैं एके दुःख सुख होनेसे दूसरेमें नहीं होता है इत्यादि 
युक्तियोंसे भी आत्मा एकही त्रह्मांड भरमें: साबित होता है, इसलिये हमारी 
प्रतिश सत्य है। 


(२८ ) 'शहराचार्यजीवनचारित्र । 


फिर शंकरजी कहते हैं “ऋते श्ञानान्न मुक्तिः' ज्ञानके विना मुक्ति नहीं 
होती है “जानेनेव तु कैबल्यम” आत्मज्ञान करके ही केवल्य जो मोक्ष है, तो 
होताहै, इतर कर्मों करके मुक्ति नहीं होती है “न कमेणा न प्रजया?” न करों 
करके और न सन्तति करके मुक्ति होती है। इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य कर्मो- 
करके मोक्षका निषेष करते हैं| भौर स्तोकी प्रातिका नाम मोक्ष नहीं है 
क्योंकि स्वगे मी एक लोकान्तर है, उत्पत्ति नाशवाढा है, यदि स्वगैकी 
प्राप्तिका नाम मोक्ष कहोंगे, तथ वह अनित्य होजायगी । भौर मोक्षको नित्य 
लिखा है, “न स॒पुनरावतते?? वह मुक्त फिर हृठकर नहीं जाता है.इत्यादि भनेक 
श्रुतिवाक्य मोक्षकों नित्य कहते हैं, भौर मंत्ररूप देवता नहीं है, किन्तु देवता 
भी भमनुष्यकी तरह व्यक्तिमान है| “वजहस्तः पुरूदरः”” बज़को हाथमें लिये हुए 
इन्द्र है, इस तरहके वेदवाकय देवताभोंकों मूत्तिमान्‌ बताते हैं, फिर देवतोंका 
दैवयोंके साथ युद्धमी लिखा है और खानपानादि व्यवहारमी छिखा है, इसलिये 
भी देवता मूत्तिमान्‌ हैं और करमेका नाम ईश्वर नहीं है, क्योंकि कमे नाम क्रिया- 
का है “यो वै अह्याणं विदधाति पूवेम!” जो परमात्मा जगतकी उत्पत्ति कालमें 
प्रथम अह्माको उत्पन्न करता मया और तिसके प्रति वेदोंकों देता भया वही जग- 
त्का कर्ता इंश्वर है और जितना काये है, वह खतः उत्पन नहीं 
होता है, किन्तु उपन्न करनेवाढा कोई ,दूसरा है तिसका सत्कार होता 
है, इत्यादि भेक्ष युक्तियें मी इबवरके सद्भावर्मे प्रमाण हैं, इसलिये हे भण्डन ! 
तुम्हारी प्रतिज्ञा भसत्य है इस प्रकार विवाद होते जब कि, भोजनका समय 
हभा तब मारतीने आकर भपने पतिसे कहा “भोजन कुद” और इंकराचार्य्यसे 
कहा “मिक्षां कुछ” तव दोनोंने जाकर भोजन किया तत्पश्चात्‌ पने २. 
स्थान पर चले गये | 

दूसरे दिन सेबरे स्ानादि क्रिया करके फिर दोनों समामें आकर अपनेर 
पक्षपर श्रुति युक्तियोंको कहकर शात्ञाथ करने ढगे भौर सव समा साधु २शब्दको 
घुकारने छगी जब कि, भोजनका सम्रय हुआ तथ प्रवैकी तरह भारतीने भाक 
रके दोनोंको मोजनके लिये कहा, दोनोंने जाकर मोजन किया इसी तरह बहुत 
दिनोंतक शाल्लार्थ होता रहा तत एक दिन मण्डनमिश्रने शंसरजीसे कहा जीव 


- शइराचार्यजीवनचरित्र । (२९ ) 


ईधरका जो भेद भाप बहतेहें, सो इसको फिर मेरे प्रति कहिये, वयोंकि दीकर 
यह मेरी समझमें नहीं भाया है तिसको फिरसे कहिये । ह 

शंकरजीने कहा जैसे एक ही भाकाश घट मठादि उपाधियोंके भेद करके 
घटाकाश मठाकाश रूप भेदकों प्राप्त होजाता है, उपाधियोंके विध- 
मानकाढमे भी आाकाशका भेद नहीं है, वंयोंकि भाकाश निलरयव है, 
केव व्यवह्ासमात्र ही होता -है भौर उपाधियोंके नाशकाढमें मी 
भाकाशका भेद नहीं है भाकाश एक हो है घठादि उपाधियोंके चढने 
कालमें भी भाकाश चढता नहीं है। किन्तु उपाधियें ही च्ती हैं, तैसे 
एक जो निरवयव निराकार विभ्रु चेतन है, शरीरोंके मेदसे भी तिसका मेद नहीं 
है, शरीरोंके चलनेसे वह चढता नहीं, क्योंकि वह व्यापक है, जो कि पारच्छिन 
वस्तु होती है, वह चढती फिरती है, व्यापक चढना फिरना नहीं बनता है, 
वह हमेशा एक रस ज्योंका त्योंही रहता है इसी अर्थको वेदने भी कहा है!” 


तदेजति तत्नेजति तहरे तद्रदन्तिके ॥ 
तदन्तरस्य सवेस्य तडु स्वस्थ बाह्मतः ॥ १ ॥ 
तदेजति वह चेतन उपाधि करके चलता प्रतीत होता है, तनेजति वह 
उपाधिते बिना- चढता नहीं है । तूूरे वह चेतन भज्ञानी पुरुषोंको अतिदूर है, 
क्योंकि वह तिसको पैकुंछादिकोंमे बेठा हुआ मानते हैं. । तदृदन्तिके ज्ञानी 
पुरुषोंकी वह भतिप्तमीप है, भपना भात्मा होनेते, तदन्तरत्य स्वेत्य 
और सबे जीवोंके अन्तर होनेसे तहु स्वेस्य बाह्मतः वह चेतन व्यापक होनेसे 
सबके बाहर मी है॥ १॥ - है 
अनेजदेकम्मनसे जबीयो नेतदेवा आप्तुवनवेमशित्‌ । वह चेतन चछता 
नहीं है, एक है, मनसे मी वेगवाद्य है, क्योंकि मत चढकर जाता है वह 
पहिडेसे ही प्राप्त है, इसको सब इन्द्रिय प्राप्त नहीं होतक्ती हैं॥ १॥ 


. संपयगाच्छुक्रमकायमत्रण- 
मद्ताविरंशुद्मपापविद्धम्‌ ॥ १ ॥ 


(३०) शहराचायजीवनचरित्र | 


वह चेतन व्यापक है झुद् है लिल्न शरीरसे रहित है, स्यूछसे भी रहित है, 
नाडियोंसे भी रहित है, पापके सम्बन्धसे भी रहित है, इत्यादि भनेक श्रुति- 
वाक्य भी तिस चेतनकों एकही कथन करते हैँ || १ ॥ भौर उद्दत्क भरपिने 
भी अपने पत्र श्वेतकेतुके प्रति नव बार; तत्वमसि महावाकध करके धमेदका 
उपदेश किया है, और भी जितने बेद्वाक्ष्य है, वह सव जीवह्के भमेदको 
ही कहते हैं, भपने धर्थमें सृष्टि वाक्योंका मी तात्प्य नहीं है, किन्तु भष्या 
रेप करके जौ इव्वरके अमेदफों ही कपन करते हैं, और वामेकाण्डमें जितने 
कि, हंफटादिक शब्द हैं, यह सब जप करनेके योग्य भी नहीं हैं, क्‍योंकि 
निरभेक हैं अर्थात्‌ इतका कुछ भी जथे नहीं है, और व्रिना भर्थेवाके 
डब्दोंका जप करना भी व्यथे है, इस ढिये महावाक्योंका हो जप करना चाहिये 
क्योंकि ये सव भर्के सहित हैं | 

मण्डनमिश्रने कहा- तत्तमसि”' आादिक जो मन्त्र हैं इनका भपने अभमें 
ताथ् नहीं है, किन्तु यज्ञका कर्ता जो यजमान है, तिसकी स्तुति ताथपये है 
वर्योंकि यह मन्त्र सब यश्षके अह्ड हैं | 

शंकरजीने कहा-यह महाप्राक्‍्य क्रियाका अज्ल नहीं है, क्रियाके भट्ट जो 
मन्त्र है, वह कर्मकाण्डमें पढे गये हैं यह सब बेदके ज्ञानकाण्डमें पठन किये हैं, 
इसलिये यजमानको स्तुतिमें इनका तात्पये नहीं है, किन्तु जीव अह्के भेद 
चोधन करनेमें इनका तातपय्य है | 

मंडन कहते हैँ-यह मन्त्र जीवकों प्रह्मदृष्ट करना कहते हैं, भयीद्र जीवों 
महादृष्टि करे जीवकों त्रहमरूप नहीं कहते है | 

शंकरजी कहते हैं-्टे विधान करनेवाठे जो वाक्य हैं, उनमें प्रेरणा 
भाती है । जैते कि, “मनो अहम इत्युपासीत”! मनकों अह्मरूप करके उपासना 
करे । “सन्न तह्म इत्युपासीतः” | जनको जहारूप करके उपासना करे | इस 
प्रकार महावाकयोंमें कोई भी प्रेरणा शब्द नहीं है, जो तुम जीवको अद्रुप 
करके उपासना करो, इस प्रकार प्रेरणाका विधायक महावाक्मोंमें कोई मी 
शब्द नहीं है। किंतु असि? पद है, तुमहीं अह्हो, फिर विधिवाक्योंमें फठका 
मी विधान किया है, ऐसा कमे करनेसे पुरुषको ऐसा फछ होगा, महावाक्‍्योंे 


शह्राचार्यजीवनचारित | (३१) 


कहीं भी फलका विधान नहीं है और महावाक्योंमें साक्षात कहा है, तूं तह्म 
है, तब्र कैसे आप कहते हैं कि अह्म दृष्टिविधानकी है। 

अण्डन कहते हैं-जैसे यज्ञादि कमोंका फछ खगें कहा है, तेसे ज्ञानका 
फछ मी सुक्ति है भौर तिस ज्ञानकी प्रातिके ढिये श्रवणमनवरूपविधिकों ' 
भी कहा है। 

शकरजी कहते हैं-यदि विधिके अधीन तुम मुक्तिकों जानोगे, तब मुक्ति 
भी अनित्य ही होजायगी, क्योंकि जैसे स्वगे सुख क्मोंसे जन्य होनेसे अनित्य 
है तैसे मोक्षसुख् मी कमेसे अथात्‌ विधिसे जन्य होनेते अनित्य ही होजायगा 
जो पदाथे उत्पत्तिवाला होता है, वह नाशवान्‌ भी भवश्यही होता है, सो 
सोक्ष, सुख, नित्य है, इसलिये वह कर्मोंसे जन्य नहीं है इसीढिये ज्ञानकी 
प्राप्ति भ्रण मनन निधिष्यासनसे कहे हैं, श्रुति मी कहती है | 

“आ्मावारे दृषबव्यः श्रोतत्यों मन्तव्यों निधिध्यासितव्य;!” आ्मज्ञानकी 
प्राप्िकि लिये श्रवण करना, मनत करना, विधिष्यासन करना चाहिये । कर्म 
करनेश्नो श्रुति नहीं कहती है । 

पण्डन बहते हैं जीव भट्पज्ञ है ईश्वर स्वेज्ञ है, अत्पजञकी सर्वज्के साथ 
ऐक्य्ता बनती नहीं है, यदि मानोगे तब जीवके भव्पक्ञत्वादिक धर्म हुवरमें चढ़े 
जायेंगे, या इघरके सबेशत्वादिक धर्म जीवमें भानेसे जीव भी सर्वज्ञ होजायगा 
इसलिये दोनोंके अमेदकों श्रुतिवाक्य नहीं कहते हैं, किन्तु दोनोंकी तुल्यताकों 

हैं, क्योंकि चेतन कर दोनों तुल्य हैं। 

शंकरजीं कहते हैं, श्रुतिमें तुल्यताका वाचक कोई भी पद नहीं है, किन्तु 
अमेदके बोधक जसि जादिक पढें, इसी हेतुसे तुल्यता श्रुति नहीं कहती है 
किन्तु श्रमेदको ही कहती है, सो अमेदज्ञान भागत्याग रक्षणा करके होता है 
जीवके भषत्पज॒ादिक धर्मोंको त्याग करके और ईश्वरके स्ैज्त्वादिक धर्मोका 

स्याग करके दोनों चेतनोंकी ऐक्यता होजाती है । ु 

मण्डन कहते हैं, शाद्॒मेंही जीवको अक्षका उपासक और जल्मको उपास्य कहाहे 
उपात्य उपासकमाव मेदवार्लेका ही होता है, भमेदवालोंका नहीं होता है, फिर 
जीबको कर्मोंकी कर्तो कहा है, ईश्वएको फल प्रदाता कहा है, जीवको कर्मोंके 
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फलका भोक्ता कहा है, इख़रकों भमोक्ता कहा है, फिर श्रुतिमें मी कहा है एकही 
बुह्विरुपी वक्ष पर दो पक्षी रहतेह, एक कर्मोंके फडका मोक्ता है, दूसरा मोक्ता 
नहीं है, किन्तु प्रकाशही करता है, इत्यादि श्रुतिवाक्यभी जीवआह्मफे अमेदफो 
कहते हैं, ये सब क्या झूठे होसक्ति हैं। 

उत्तर-इंकरजी कहते हैं-जो शात्र जीव ईश्वरके भेदकों प्रतिपादन करता 
है, निरुपाधिक मेदको प्रतिपादन नहीं करता है, क्योंकि जीवकी उपाधि वियाहै, 
ईंधरकी उपाधि माया है, उन दोनों उपाधियोंके सहित भेदकों प्रतिपादन कर- 
ताहै, वह उपाधि दोनों कह्पित हैँ, इसलिये भदमी कव्पित है, दोनों उपाधि- 
योंका मागत्याग छक्षणा करके त्याग करनेसे भद नहीं रहताहै और जितने भेद- 
के प्रतिपादिक वाक्य हैं, उन सबका भपने अयेमे तात्पर्य नहीं है किन्तु भारोप्पमें 
तात्पय है, इस प्रकार भेदामेदमें शाज्ञाय बहुत दिनों तक होता रह्या अन्तमें मण्डन 
मिश्र दारगये भीर शकरनीसे कहने छगे मगवन्‌ | भज्ञानरूपी निद्वामें हम 
सोगेथे भापकी छपासे हम भव जाग उठे हैँ। मण्डनमिश्रके गलेमें जो फ़ूछोंकी 
माठा थी वह भी कुम्हता गड इतनेमें मोजनका समय भी होगया तब 
भारतीने शंकरजीसे कहा “'मिक्षां कु” भौर भपने पतिस भी कहा “मिक्षां 
कुछ” इस प्रकार पतिस कहनेका तिसका यह तात्पय था तुम हार गये हो और 
अपनी प्रतिज्ञाकों पुणे करो | 

जब कि दोनों मोजन करचुके तन मण्डनमिश्रने शकरजीसे कहा मैने जो 
आपूके साथ संन्यासकों घारण करनेकी प्रतिज्ञा की है, उसको भर मैं प्रूस 
करताहूँ भाप मेरेको संन्यासकों धारण कराइये में आपका हिष्य बन चुका 
हूँ | तब मण्डनमिश्रकी ल्ी मारतीने पतिसे कह आप समग्ररूपसे नहीं हारे 
हैं, क्योंकि में भमी भद्धांगी भापकी वेठी हूँ, जब कि मेरेको यह जीतेंगे, 
तब जाप पूरे दवरेंगे शंकरजीसे भारताने कहा मेरेसे शाज्ार्थ करिये हमको 
जब कि भाप जीतडेवेंगे तव भापकी परी जीत होगी | 

शेकरजीने कहा हम '्लीसे शात्षाथे नहीं करेंगे, शारदाने कह्दा पर्व थुगोमें 
याशवलकयादिकोंने गा्गीं और सुलेमा भादिकोंसे शाज्ञा किया है, यदि ज्लीके 
साथ शात्धाथ करनेमें दोष होता तब वह क्यों करते ! इसहढिये द्लीके साथ 
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शाक्षाथ करनेमें कोई दोष नहीं है, आपको हमारे साथ शात्धा4 अबस्य ही 
करना पड़ेगा, यदि नहीं करसकोगे, तब हमारे पत्तिकोमी तुम संन्यासी नहीं; 
कर सकोगे, ठाचार होकर इंकरजीको भारताके साथ शाज्रार्थ करनाही पडा | 
जब कि शंकरजीका भारताके साथ शाज्ञार्थ होने छगा तब भारती कामशात्त 
विषयक प्रश्नोंकी करने छगी कौन २ तिथिमें कामदेव ख्रीके किस किस अछूमें- 
रहता है ! और कामके धनुषवाण-कौन हैं ! और कामकी सेना कौन हैं! इस 
प्रकारके प्रश्नोंकी भारती करने ढगी । शेकरजीने कामशाल्ञकों पढा नहीं था 
वर्योकि वह बाल्यावस्थाते अह्नचारी थे, इस लिये वह इन बातोंको जीनते ही 
नहीं थे, कुछ देरतक चुप रहकर पश्चात्‌ शेकरजीने कहा है भारती ! एक 
मह्दीनेकी मोहछत हमको देओ एक महीनेके पश्चात्‌ आकर हम तुमते शाज्ञार 
करेंगे भारताने इस वाताकों मानलिया | 

तब शैकरजी, वहाँसे चछ दिये और एक वनमें जाकर ध्यानावत्यित होकर 
देखने छगे, उनको माछूम हुआ .कि भमुक नगरके राजाने इदानीं कामें 
शरीरकां त्याग किया है, तब्र समाधिसे उतरकर एक परवेतकी कन्द्रामें जाकर 
अपने शिध्योंसे कहनेठगे, हम भपने शरीरको त्यागकर भमुक राजाके शरीरं. 
प्रवेश करजायँंगे क्योंकि उस राजाने अपने शरीरका त्याग करदिया है, औरे 
राजाके शरीरमें रहकर हम कामझाज्ञकों प्ररीतौरपर जानढेवेंगे तुम छोग हमारे. 
शरीरकी रक्षा करना कोई जंतु इसको मक्षण न करजाय । इतना कहकर शैकर- 
जीने अपने शरीरक्ों छोडदिया और तुरंतद्वीतिस राजाके शरीएमें प्रवेश करगये 
इवर राजाके सम्बन्धियोंने चिताकी तैयारी करदी थी कि इतनेमें राजा उठकर 
बेठाये । तव छोग बड़े इर्षको प्राप्त हुए भौर मन्ठशचार होने ठग, राजाको 
स्॒णकी पालकीमें विजकर राजमवनमें ठेआये और बहुतुसा दान पुण्य राजासे 
कराया और द्ञान कराकर सुन्दर वज्लोंकों पहराकर राजसिहाप्तनपर राजाको 
बिठा दिया अब शंकरजी राजा वन गये | 

मंत्री और भत्य सब हाथ जोडकर खड़े होगये और उनकी भाज्ञाकों मानने 
छगे, अब यतिराज्य प्ृथ्यीकी पालना करने ठगे, यतिराजकी ध्मधरम्बन्धी . 
चेष्टाको देखकर मन्त्र परस्पर मिलकर कहने छगे, राजा मर करके फिर जीतो' 


४) शहराचार्यजी वन चरित्र । 


यये हैं परत यह राजा वह वहीं हैं क्योंकि जो इनमें गुण हैं वह उस राजामें 
नहीं थे, यह तो कोई देवता हैं, या कोई योगिराजह, माछूम होता है कि थोडे 
दिलोंके लिये यह राज्य भोग करनेको आये हैं, जिप्त कावमें इनका मत भोग 
उदास होगा, तुरंत ही यह चढ देवेंगे | कोई ऐसा ठपाय करना चाहिये, 
जिस करके यह अब जरदी न जायूँ सब मंत्रियोंने मिलकर ऐसा विचार किया 
जहाँ तहाँ वनादिकोर्मे और पर्वतोमिं जितने कि मृतक शरीर हैं, चह सव जटवा 
दिये जाये, जब कि सब मृतक दारीर जछाये जायेंगे तव इनकामी शतक शरीर 
जहां पडा होगा वह भी जठजायगा फिर यह नहीं जासकैंगे, किग्तु इसी शरीरमें 
रहेंगे और पर्मसम्बन्धी राज्यकों करेंगे । ऐप्ा विचार करके मंत्रियोंनि 
नौकरोंकों हम देदिया तुम बनों और परतोंमें जाकर जहँतदाँ। खोज २ 
कर मृतक शरीरोंको जछदेवों भर राज्य प्रबन्धके भारकों मंभियोंने 
अपने ऊपर छेलिया और राजाकों विषय भोगेंमे छगादिया, , अत 
राजा रानियोंके साथ विपयानन्दकों अनुमव करने छो और अतिस्मणीक २ 
भोगोंक्षों मोगन छगे और जो छोग कामशात्ल्में बड़े तिपण थे, उनके साथ 
मिलकर राजा कामशाज्ञका विचार करने छगे भोर दर पांच ही दिनोंमें शेकर- 
जीने सत्र कामशाल्ञके तात्पयेकों जान लिया भौर कामशात्ञ्में एक नवीन 
अन्यकी रचना भी की | और विषय मोगोंमें ऐसे रूम्पट होगये जो उनका सत्र 
अपना कर्तव्य भी भूठ्गया भर फ़िर हटकर जानेकी घुब भी न रही, जब कि 

शक मासमें दो तोन दिन वाकी रह गये और शोक्वरजी अपने शरीरमें हटकरके 
न आये तब दिष्यक्ोग बहुत घतराये भौर शेकरजीकों खोज करने छगे और 
औओक करके ब्याकुछ होगये तब पद्मपादाचार्मैते सबको बैक दिया और कहां 
ओजऊ करना उचित नहीं है, क्रितु पैयसे मौर उद्ममते काम्र सिद्र होता है 
ऐसा विचार करके शिः्यछोग आमरक राजाकै देशमें गये और इधर उधर 
पूठनेसे उनको माछुम हुआ कि इस देशका राजा मरकर फिर जीगया है, तत्र 
उन्होंने जान लिया कि गुरूजी राजमोगमें मस्त होगये हैं, भत्र उनको हँस 
स्मरण करावें | जिस कार्यके ढिये तुम आये उसको चलकर प्रूरा करो,-इत 
भोगोंक्ना च्याग करे और आपके करारके दिव भी भव सतीर आगे हैं, ऐप 
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विचार करके फिर विचार करने ढंगे किस तरह राजासे चढ़कर भेंट करें 
यदि इस साधुवेषसे जायेंगे तब क्या जानें कोई राजाका नौकर भब्दर राजाके 
पास जाने दे या न दे, इसलिये कोई दूसरा मेष बनाना चाहिये तब ' उनमेंसे 
एकने कहा गवैयोंका मेष बबाना चाहिये, क्योंकि राजाके पास इसतरह जानेते 
कोई भी नहीं रोकेगा, उन्होंने नगरके बाहर गवैयोंका मेष बनाया और राज- 
दाए्पर जाकर राजाके पास इस खबरको भेजा जो एक बड़े गुंणी रागी भाये 
हैं, सनाने कहा उनको दरबार बुशवो । वह: दर्बारमें जाऋर : हाजिर होगये 
और उन्होंने देखा तो राजा खणके सिंहासन पर बैठे है, जौर चारों तरफ 
बन्दीगण स्तुति करे है, और खणका छत्र, शिएपर झुक्रहा है, और 
नेक प्रकारके घुगंधवाढे पुष्य चार्रोतरफ रखे हैं। और बड़े कोमढ 
कोमढ रेशमी बल्लोंके विछोने वि हैं, और अनेक [दास भौर दार्सिय 
हाथ जोडकर खड़े हैं मानो इद्र जाने सिंहासन पर विराजमान है, 
राजाकी चेष्टको देखरूए शिष्पाणोंने भी भाव लिया जो गुर हमोरे राज्यके 
भोगोंमें लम्पठ होरहे हैं, भत्र इनको यहाँते निक्नाछ्मा चाहिये ऐश विचार 
करके वह राजाके सम्मुख मूच्छैता खरसे उत्तम उत्तम रागोंकों गाने छगे | 
उनके गायनको सु कर सब छोग चित्रकी तरह होगये और रागमें ही अपना 
सब ताथय राजा हो उन्होंने समझ! दिय्वा और तत्तमसि महात्र/क्योंकों भी 
उन्होंने रागमें ही गायब कित्रा फिए एक रागमें ऐसा गायन किया कि, मन 
बुद्धि और पंचकोशोंसे जो परे है वह तुम्दारा आत्मा है, और जाप्रत, खप्त, 
सुषृत्ति भादिकोंतै भी तुम न्यारे हो और इन सबके तुम साक्षी हो और योगीज- 
नोंके जो कि, ध्यानमें मी नहीं भाता है, और जिसकी प्राप्तिके डिये मुमुशु- 
जन बडे २ भारी और कठोर नियमोंक्ों घारण करते है वही तुम्हारा ख़रूप 
है, जिसकी प्राप्तिके लिये कपी कप्रोंको और उपासक उपासधाकों करते है, 
ही तुम्हारा भपना भाप है | 

ईंकरजी मी जान गये हमारे शिष्पत्रों सत्र यहाँपर पहुँच गये हैं रागके 
पृष्ठ होनेपर राजाने उनपे कहा तुम बडे गुनी हो हम तुम्हारे तातयेकों जाने 
गये हैं, भव तुम इनाम ढेकर अपने स्थानकों जावो राज[से इनाम ढेका एंगी- 
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छोग भपने स्थान पर पहुँचे और परर्पर कहने रंगे जब तो गुरूजी जानगये 
हैं |-शीघ्रही अब यहँति पर्वतकी कन्दरामें चछना चाहिये जहाँपर कि गुरू 
जीका शरीर पडा है. इधर तो शिष्यछोग कल्द्राकी तरफ चढ़े और उपर 
मंत्रियोंके भेजे हुए नौकर भी कनदरामें पहुँच गये और शुंकरजीके शरीरके 
जढानेश्ली तैयारी भी उन्होंने करदी | इतनेमें शिष्यवग भी वहाँपर प्रुँच गये 
और इधर समामें सिंहासन पर बैठे २ राजाकों मूच्छो. होगई । ,उत्ती ,मृच्छॉमें 
शकरजी राजाके दारीरका त्याग करके भ्पने शरीरमें प्रवेश कराये ॥ वह मंत्रियोंके 
नौकर आश्चप्ये होकर वहाँते चके भाये इधर तो राजमन्दिरमें हाहाकार शब्द 
होनेढगा और उधर शंकरजीको देखकर शिष्यल्षोग बडे हषेको प्राप्त हुए भीर सबने 
शंकरजीको प्रणाम किया भव इंकरजी अपने योगबढसे शिष्ष्योंके सहित भ्ाकाश- 
मागसे होकर मंडन मिश्रके मकानमें पहुँच गये,आगे मंडन. उठकर शंकरजाके 
चरणोंपर शिरको रखकर कहने छगे भगवन्‌, आपने,हमारे ऊपर बढी,अलु- 
प्रह की है और बड़े सत्कारपूवंक उनको बिठाया फिर भारतीके साथ 
शाज्ञाथ करनेके लिये सभाकी तैयारी हुई । 

जब कि, सब छोग जाकर बैठे और भारती भी आकर बैठी तब शंकरजीका 
भारतीस शाज्ञाथ होने छगा जौर दो चार दिनों तक शाज्ञार्य होता रहा 
पश्चात्‌ शंकरजीने भारतीको जीत लिया भवतो मण्डवमिश्रकी समग्र.दवार हो- 

८ गईं, तब मण्डनमिश्रने तुर्त ही संन्यासको शकरजीसे धारण कर।लिया भौर 

जो उपदेश जन्ममरणसे छुडानेवाढा है, उसी महावाक्यके उपदेशुको शंकरजीने , 
तिसको दिया फिर क्ठा-हे मण्डन ! तुम देह (नहीं हो, क्योंकि देह,जड और 
अनित्य है, भौर तुम्हारा ख़रूप चेतन तथा नित्य:है, देह . उत्पत्ति नाशवाली 
है,भात्मा उत्तत्तिसे रहित नित्य मुक्तदै 

फिर सब संसारी छोग ऐसा कहते हैं-ल्‍यह मेरा ,कान है. यह मेरी,वाक 
है, यह मेरा चक्षु है, यह मेरा हाथ है. पांव है ऐसे ही,सब , छोग कहते हैं।- 
ऐसा कोई भी नहीं कहता है कि में देह हूँ, - या, मैं - कान: हैं. ।मैं,नाक 
हूँ, में हाथ हूँ, . में सुख हूँ. इस युक्तीसे मी युद्द तिद्ठ ;होता है कि 
जात्मा देह प्राणादिकोंसे परे है जैसे घरका मालिक घर .नहीं, है, किन्तु 
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'घरसे परे है और घंर तिसके निवांसका स्थान है, तैसे देहका स्वामी भी 
देहसे अलग है, देह नहीं है किन्तु देह 'तिका घर है, भ्र्योत्‌ निवासका 
स्थान है । जैसे आकाश सर्वेव्यापक्त है और. निरंयव है, तथापि स्वच्छ 
जलादिकोंमें ही तिसका प्रतिबिंब पडता है और वही तिसकी उंपलब्धिके स्थान 
हैं, तैसे आश्मी भी स्वेव्यात है. तथापि देह ही उसकी उपलब्धिका संथान॑ 
है। फिर जिस पदांर्थमें पुरुषका मेरा शंब्द होता है, जैसे कि, मेरा घर मेरा 
मंदिर, मेरा' खेत । वह घर मंदिर तथा खेंतादिक तिसंसे मिलने हैं, तैसे 
देहादिकोंमें मेरा शब्द' करने वाठा भात्मा भी देहादिकोंसें मिन्न है 
भौर देह इन्द्रियादिक सबकी वह द्रष्टा है, और देह इन्द्रिय प्राण ' भी 
जात्मा नहीं है, क्योंकि स्वप्तहै इन्द्रिय संब कूय होजाते हैं और स्वप्तका द्रक् 
ंप्में नये देह इन्द्रिय भांदिकोंको रचढेता है और मन' मी भात्मा नहीं है 
क्योंकि सुंधुति अवस्थामें मनभी छय होजाता हैं और भात्मा सुएृत्तिमें भी विधमान 
रहँता है तब छुखकी अंमुभव कंदापि न हो और भनुमव अवश्य होता है, जब 
कि, जागंता है, तब कहता है, में ऐसा सुंखपूवेक सोया जो मेरेको कोई मी 
ज्ञान न रहा । ऐसां स्मरण होंता है, जो २ स्ट्ृति ज्ञान होता है, वह अहुभव 
पूर्वक ही होतां है, विना भनुभवके स्परति नहों होती है, बस इसीते साबित 
होता' है, जो भाव्मा सुइृपतिंमें मी विमान है, जाग्रत र्प्त सुइ॒प्ति इन तीनों 
अवस्थाका और कारण, सूक्ष्म, स्थूल इन तानों शरीरोंका जात्मा साक्षी है 
और इंनसे प्रथक है भौरं प्रोणंमी जड है, क्योंकि सुषृत्ति जवस्थामें सब इन्द्रिय 
ठय होजाते है और प्राण लय॑ नहीं होते है, किन्तुं चछते ही रहते हैं, तथाएिं 
प्राणोंकी कोई मी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि, वह जड हैं इसहिये प्राणोंकों मी 
सत्ताक्कू्ति देनेवाला जात्मा ही है, प्राणादिक सब भात्मा नहीं हैं| * 
जात्मा संबसे न्यारा है, और तबका साक्षी है, देहादिके साथ मिककर *कततो 
है भौर देहादिकोंके सम्बन्ध रहित जकती है, कर्तृतवपना भी देंह्वादिकोंके साथ 
त्तोदाएंग्य अध्यासत केरेके भात्मामें आरोप किया जाता है, वास्तव्मं भकतों' हीं 
है, “अंसंगोउय॑ पुरष/!”' | यह भात्मा भर्तग है, अपने सरूपके अज्ञन करने 
हादिकोंमें जहन्ताको औौर' गेहादिकोंमें ममताकों करता है भौर अपनेसें' मिले 
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जानकर देवता तथा इतरोंकों प्ृजता फिरता है। कामना और तृष्णाका पु 
बन बनकर भचैतनोंकों पजता है और उनकी उपासनाकों करता है, जो कि 
इसके भोगकै लिये सृष्टि जादि काढमें रच गये हैं और इसके भधीनही उनको 
क्रिया होती है, वह कैसे पृज्य होसक्ता है, एजनके योग्य चेतन ही है, जढ नहीं 
है भौर जज्ञानके वह़में होकर अकतैव्यकों कर्तव्य जानता है, और करतैन्यको, 
जकतैव्य जानताहै, ब्रणाका मण्डार जो शरीर है इसमें अतिराग होना ज्ली पुत्रा- 
दिकोंमें मोहका होना ही भज्ञान है, “ आ्राह्मणोडहं, क्षत्रियोह, पैश्योड झृद्गो5हे?? ये 
प्रतीतिय. भज्ञानकों विषय करती है और येही भज्ञानके होनेमें प्रमाण है, 
निर्भामिक जात्मामें धर्मोकी कत्पना करनी शुद्धमें भशुद्धकी कव्पना करनी इसीका 
नाम भज्ञान है, न में वाह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न पैश्य हूँ, न श॒द्ग हूँ, किन्तु 
सचिदानन्द स्वरूप एकंअद्वितीय हूँ इसीका नाम ज्ञान है। यही ज्ञान जन्म 
मरणरूपी लंतारसे छुडानेगाढा है और जैसे महामत्त्य नदीके कमी इस कूहमें 
और कभी उसकूहमें रहता है और कमी मध्यमें रहता है परन्तु मत्यका 
बदीके कूलोंके साथ कोई मी सम्बन्ध नहीं है किन्तु उनसे न्यारा है । तैसे 
आत्मामी कमी जाग्रतमें और कमी स्व्॑तमें जोर कमी सुपुष्तिमें रहता है, परन्तु 
क्षाममाका मी इनके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है और जाम्रतमें स्वप्त नहीं, 
सप्तमें जा्रत नहीं, घुएृत्तिमं जाप्रत खप्त नहीं, जाप्रत स्वपनमें सुपृत्ति नहीं है 
किन्तु तीनों अवस्था परस्पर व्यमिचारी हैं, भात्माका व्यमिचार नहीं है 
क्योंकि भात्मा सब भवस्थामें ब्योंका त्यों एकरस रहता है, वास्तवमें तो 
सब अवस्था आत्मा मेंही कब्पित हैं, सहूप और चैतन्य स्वरूप सव कारण 
कार्य जगवका अधिष्ठान स्वरूप णात्माही है। वही तुम्हारा स्वरूप है, अर्थीत्‌ तुम 
चही झुद्डज़रूप हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। 

, इस प्रकार शैकरजीने मंडनमिश्रको उपदेश करके पश्चात्‌ तिसका चाम 
सुरेधराचाय्ये रुव दिया और मण्डनमिश्रने मी संन्यासको ढेकर अपनेकों 
कतकृत्य माना और घरका त्याग करके शकरजीकै साथ चढूदिया | मण्डनमिश्र- 
को साथ लेकर शंकरजी वहाँसे फिर दक्षिण दिशाकों चछ पड़े और चलते २ 
महाराष्ट्रदेशमें पहुँच गये । वहाँ पर छोगोंको जीकह्के भमेदज्ञानका उपदेश 
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।. करने छगे और उस देदामें अपने प्रन्थोंका प्रचार करने लगे | कुछ दिन तिस 

देशमें रुकर फिर श्रीरीर पर्वतपर गये और वहां पर वेदवाह्य मतोंका खण्डन 
करने ढंगे और भद्गैत मतका स्थापन करने छगे जौर बहुतसे वेद बाह्य 
मतबालोंको इंकरजीने अपना चेठा बना लिया | कुछ तो संन्यासी चेले बनाये 
भौर बाकीके सब गृहस्थी चेढे बनाये। एक दिच एक जादमी कपाडी मतका 
उपरसे साधुका मेष बनाकर उनके पास जाया परतु तिसके चित्तमे 
भरा हुआ था, मारनेके इरादेसे आयाथा, शेकरजासे कहने छगा कि, मुझकोमी 
अपने बनाये, हुए ग्रेथोंकी पढाइये, शंकरजीने इस वार्ताको स्वीकार किया 
और तिसको पढाना प्रारंभ मी करदिया | जब कि दो चार दिन तिस्तको पढ़ते 
व्यतीत होगये, तव बडी प्रसन्नतासे वह इंकरजीकी स्तुति करने छगा 
और कहने छगा आपने संप्तारी छोगोंपर बडा उपकार किया है, क्यों कि आप 
उपकार करनेके लिये ही संसारमें उत्पन्न भये हैं, और आप सर गुणोंकरके 
संपन्न हैं, इदानीं कालमें कोई मी आपके समान नहीं है, फिर आपके समाच 
इस जगतमें कोई दाता भी नहीं है, और न कोई उपकारही करेवछ , 
क्योंकि धनादिकोंकों दान करनेवाडे तो सत्र है, परन्तु भात्माकों दाव करने- 
वाला कोई भी नहीं है, भात्माके दान करनेव्े आप ही है, आपके पास्त जो 
कोई याचक भाता है वह, निरास कदापि नहीं जाता है, सो में भी भापके 
पास कुछ कामनाकों ढेकरके आयाहूँ बह कामना यह है, कि मैंवे गिरिजाके 
सहित महादेवजीके दशनके लिये तप कियाहै पल्तु अमीतक हमको उनके 
दुश्मन नहीं हुआ है, एक महात्मने हमसे कहा है, तुम किती यति राजके 
शिरकों लेकर हवन करो तब तुपक्ों दरोंव होगा, और मतवांछित प्िद्धि भी 
तुपकों मिलेगी, सो इसी इच्छाकों ढेकर में भापके समीप आया हूँ, जो 
भापसे ही हमारी अमिकाषा पूरी हो गायगी, आप ज्ञानी हैं, आपन्न देहादिकों 
भध्यास.मी नहींहे आप अपना शिर हमको दान करके दीजिये। शे रूरजीने उससे 
कहा जिस काहमें हमारे शिष्यगण हमारे पास न हों उसक्ाछमें तुम आकार 
हमारे शिरको काठ कर ढेजाना। 

शैकरजीकी वार्तोकों सुनकर वह चछागया फिर एक दिन शंक्रजी 
सन छगाकर एकान्त स्वानमें अपने ध्यानमें बैठे हुएये उस काछमें कपाही 


9) शट्॒रा चायजाविनचारित्र । 


'अवसरको पाकर मनमें कहने छगा भाज मेरा। मतछब प्रूरा होजाथगा | एसा 
विचार कर तिसने मत्तको लगाया और रुद्वाक्षकों धारण कर भौर तौीक्ष्ण 
चरहेको भौर खज्नको ढेकर शेकरजीके शिर छेदन करनेको बह चला रा्तेमें 
पदपादाचार्य्य गुरके परमभक्त बैठे थे, शंकरजीके पास जाते हुए उस कपा- 
डीको देखकर पत्मपादाचायपैकों बडा क्रोध उत्तन् हुआ भौर तुरन्त हीं उन्होंने 
नरसिहजीका आवाहन किया, तुर्त ही नरसिंह भगवान्‌ प्रगट होगये और 
कपाडीको पध्कर भूमिपर गिरकर तिसके उदरकों भपने नख्खोंसे नरततिह 
भगपानने विदीण करदिया और बडे मयानक शब्दकों किया, तिस शब्दको 
घुनकर ईकरजी ध्यानसे उतर गये और सत्र शिष्प छोग शह्वरजीके पास 
पहुंचगये और पत्पादाचार्य्यजीस प्रूछने छगें, यह छेप्ता शब्द हुआ है? 
और यह कौन दुष्ट क्रपाडी मारागयों है, पश्मपादाचार्णने उनको 
कपालीका सब वृत्तान्त सुनाया तब शिण्थोनि' प्मपादाचार्यमीसे पूछा 
जापने नरतिहदेवकों कैसे अपने वल्लीभूत किया है, पत्मपादाचार्यजी 
कहते छगे है यतियों | हमको एक कांडमें नरसिंदर मगवानके वश रनेका 
संकल्प हुआ, तब बनमें जाकर नरसिंह मगवानकों बशमें करनेके लिये हम तप्कों 
करने छगे। तपको करते २ जब्र कि, हमको बहुतसा काछ व्यतीत होगया, 
तंव एक किरातने जाकर हमसे पूछा तुम किप्त कामनाके डिये तपको करते 
हो ! सो हमसे कहो तब हमने उस किरातसे कहा-नररतिद्ठ मगवानके दरीनके 
डिये हम तपको करते हैं और उनके दर्शनकी छाठसा हमको धहुत्त काछसे 
उग रहीहे, इसीवास्ते हम महान्‌ कष्मो सहन कररहे हैं, तव भी वह हमको 
दर्शन नहीं देते हैं, इसमें जो कारण है तिसको हम वहीं जानते हैं, जब कि, 
हमने किरातसे ऐसा कहा तव वह बनमें चछागया और थोडी देरके पीछे वह एकं 
उतासे बांध कर नरसिंह भगवानकों अपने साथ लिये हुए हमारे पास पहुंच 
गया। नरसिंह भगवानकों देखकर हम उनकी स्तुतिकों करने छगे फिर हमने 
कहा भगवन्‌ आपके दर्शनकी छाव्साकों ढटेकर मुनिढोग हजारों बर्षोतक 
आपका ध्यान छगते रहते है,, तव भी आप उनके ध्यानमें नहीं भाते हैं, और 
एक वनचरके तुम वशीमृत होरहे हो, तुम्हारी महिमा भफ़म्पार है और इसमें 
क्या कारण है जोकि आप मुनियोंक्रे वशीभूत नहीं होतेहों भर एंक बचे- 


शड्टराचार्यजीवनचरित्र । (४१) 


चरके वशीभ्नृत होरहेहो, सो मेरे प्रति कहिये । नरसिह-मंगवानने कहा जिंस 
प्रकार इस किरतने एकांग्रचित्त होकर मेरा ध्यान किया है. उप्त प्रकार मुंनि- 
ढछोग चित्तकों एकांग्र नहीं करसक्ते हैं; इसीसे में इस किरातके वशीभूत होरेंह[ 
हूँ, ऐसा कहकर नरसिंह भगवानने हमकों बरंदिया । जिसकाढमें तुम हमोरा 
- स्मरण करोगे उसी काढमें हम तुम्हारे पास प्रगंठ होजायेंगे, ऐसा हमकी बर 
देकर वह जन्‍्तद्वोन होग॑ये, है यतियो ! इस प्रंकार हमको नरसिंह मगवानका 
दहन हुआ था और उसी नरसिंह मगवानका हमने भावाहन कियाया, 
उसीने प्रगट होकर दुष्टकपालीके उदरको विदीण किया । पत्मपादाचा्यैकी 
चार्ताको सुनकर शंकरजोके शिष्यगण सब बडे प्रसन्न हुए और इंकरा- 
चाय्येजी भी प्रसन्न हुए। 
अब वहँप्ते शिष्योंके सहित शकरजी चछ दिये और त्तीयोंमें पयेठ्य करते २ 
समुद्रके किनारे पर जाय पहुँचे जहॉपर कि गोकण महादेवजीका मन्दिर था, 
'बहँपर शिष्योंके सहित रंकरनीने तीन दिनतक निवास क्रिया;- उस मन्दिरके 
समीप.एक ग्राम था, उस प्राममें भात्करनाम करके एक आाह्मण रहता था उस 
आह्षणकी कर्मकाण्डमें बडी निष्ठा थी और कर्मकाण्डमें बठय निपुण मी था 
झर धन ऐस्वयेमी उसके पास बहुतसा था, तिसके गृहमें एकह्ी पुत्र था, परल्तु 
बह बालक वाल्यावस्पासे ही पागलकी तरह रहता था, तिप्का पिता नित्यही 
अपने मनमें विचार करता रहता था कि इस वालकके कोई पिशोच छगा है, इसीसे 
यह मतवाछासता रहता है, न तो यह पढ़ता है, न लिखता है और व कोई कामको 
ही सीखता है और व यह ज्ाह्मणपनेके ही कर्मोको करता है, सो इसका कोई 
पूवेजन्मका कर्मही ऐसा है, मास्करने पुत्रके रोग दूर करनेके लिये बहुतेसे उपाय किये 
पर्तु वह अच्छा न हुआ मास्करको रंकंरजीके जानेका हाठ माद्म हुआ कि एक 
सेन्यासी बड़े महात्मा इस नगरके बाहर आकरके ठहरेहँ और उनके साथ बहुतसे 
चेढे भी हैं और पुत्तकोंके भी मारोंके भार हैं, क्योंकि वह एक भंद्वितीय पण्डितह 
ऐसा घुनकर भारकरको प्रुय भरोत्ता होगया कि हमारा छंडका उसके पास 
जानेते अवश्य ही अच्छा होजायगा, वह अपने छठकेको सोथ ढेकर शेकरंजीके 
समीप झाकर प्रणाम करके बैठगया कौर अंपने छडकेका संब इचांत तिसने शैकर- 
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जीसे कह छुवाया और शंकरजीके चरणोंपर जपने लडकेको तिसने डांकदियां 
और बहुत देशतक वह लडका शोकरजीके चरणोपर पडा रहा। राकरजीने अपने 
हाथसे तिस छडकैको उठाकर पूछा तुम कोनहों ? जडके तुल्य शरीरको धारण किये 
हो, जडबत्‌ तुम्हारी सब चेष्टा है,शंकरजीके वाव्यकों सुनकर वह बाढ़क वोछा 
हे गुरो! न में मनुष्य हूँ, न में देवता हूँ, न यक्ष हूँ, न में गंधर्व हूँ, न में ब्राक्षण 
हैँ, न क्षत्रिय हूँ, न वेर्य हैं, न शहर हूँ और न में - अत्नचारी हूँ, व गृहृस्थ 
हैं, ये चानप्रत्थ हूँ, न संन्यासी हूं, किन्तु में चेतन्यसवरूप ज्ञानस्र- 
रूपहँ, फिर मैं जडमी नहीं हूँ, किन्तु जितना कि जड़ जातहै, सर 
मेरेमें ही करिपत है, पट उर्मी तथा -पट भाव विकार भी मेरे ही सब 
करिपित है और मेरा स्वरूप विकारोंसे रहित निषिकार है | और समृण जड़ 
चैतन्यवगेका प्रकाश करनेवाला भी मैं ही हूँ। वाढकके वचनोंकों अवण करके 
शंकरजीका मत बा प्रसत्ष हृआा और भतिदयाठुतासे भपना हाथ तिस 
बाठकके मस्तक पर शंकरजीने रखा और तिसके पितासे कहा यह बालक 
भापके साथ बसने छायक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन इस 
वालकतसे सिद्ध होनेवाद्या नहीं है, पुवैछे जन्मके भम्यासके वशसे सब छुछ 
सार भसारकों यह वाढक जानता है जानवूझ करके यह जडबत्‌ बना है और 
बोढता नहीं है, क्योंकि संसारीछोगोंमें और संस्तारंक भोगोंमें इसकी दचि 
नहीं है, इसी बास्ते इसने अपने को पागठसा वना खखा है और  शरीरतें 
म्ताका भी इसने त्याग करदिया है और संदेवकार इसको भेतर भात्मामें 
ही दृष्टि रहती है, यह बाढुक हमारे ही साथ रहनेछायक है । 

' आप इस बालककों हमको देदीजिये। उत्त वालकके पिताने वालककों 
शंकरजीकों देदिया और शंकरजीको प्रणाम करके अपने घरकी तरफ 
चेक गया | इकरजी भी दूसरे दिन वहँसे चढदिये और थोड़े ही दिलोंमे 
इकरजी #गी पर्वृतपर पहुँचाये, पूरवयुगमें शगीऋषिने उस पर्वतपर तप किया 
था । इसीवास्ते उस परवेतका वाम <ंगीपरेत ख़ख्बा गया है, उसी स्थानमें 
इंकरजी ठुछ काठतक रहगये और शारदामठको भी बनवाया और उसी स्थानपर 
एक नाक्षणके ढडकेको शंक्रजीने संन्यास देकर अपना शिष्य बनाया और उसक 
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नाम तोटक खा | तोटककी गुरूपर बडी श्रद्धा थी और तनमनते वह 
शंकरजीकी सेवा करता था। प्रातःकालमें प्रथम आप स्नान करके फिर जज़मरकर 
शंकरजीको स्नान करोता था और भी सर्वे प्रकारकी सेवा करता था | शंकरजी 
मी उसपर बढ़े प्रसन्न रहते थे एक दिव तोटक नदीपर जछ लेनेको गया था, 
चौर इधर पीछे पाठ पढानेका समय आपहुँचा, सब शिष्यश्षेण अपनी अपनी 
पोथीकों खोलकर शंकरजीके सम्मुख वेठगये | तब शंकरजीने कहा तोटक 
आजायगा तब पाठका प्राए्म होगा विवा उसके आनेसे नहीं होगा, तब 
पद्मपादने कहा महाराज ! वह तो मूर्ख है। उसको तो अक्षरका मी बोध नहीं. 
है, यह पाठ तो महान कठोर है जिसको अक्षरका भी बोध नहीं है, वह इस 
पाठका अधिकारी कब होसक्ता है, पश्मपादकी वारततोको सुनकर शंकरजीने तो- 
टकपर ऐसी छपादृष्टि की जो उसके हृदयमें से विद्या रफ़ुरण होंगई भर जब 
कि तोटक नदीसे चला तब रास्तामें वह तोटक हन्दका उच्चारण करने छगा 
और भाते जातेही वेदान्तका तोटक अन्य तिसने बनादिया और आकर 
गुएजीको सुनादिया | तिसके 8न्दोंको सुनकर सब शिष्योंका अमिमाव दूर 
होगया । उसीकाल्में उसका नाम तोटकाचार्य्य खा गया । 

फिर थोड़े दिनके पीछे एक दिन सुरेध॒राचाय्पेजीने शंकरजीसे प्रार्थना को 
कि महाराज ] भेरेको यदि आप भाज्ञा देवें तो में शासरकमाष्यपर इत्ति वनाऊँ. 
शुंकरजीने कहा हमारे भाष्यका भाशय बडा गंभीर है, उसके ऊपर आप वार्तिक 
बनावो फिर सुरेश्वराचाय्यने कहा-महाराज भाष्यका तात्ये वढा गंमीर है, 
तिसपर भी हमको वृत्ति बनानेकी भाज्ञा दीजिये, शंकरजीने तिसको दृत्ति- 
बनानेके लिये आज्ञा देदी | सुरेधराचाय्ये वृत्ति बनानेकी आज्ञा ढेकर जिस 
काम भपने आसन पर आये ओर ब्रत्ति बनानेका विचार करनेढंगे इस 
वार्ताको सुनकर चित्सुखाचार्य्यके मनमें मत्सर खड़ा होगया और पद्मपादाचाय्थेैसे 
भादि ढेकर जो कि, शंकरजीके शिष्य थे, उनके साथ मिलकर सलाह की 
कि,. सुरेश्वराचाय्य माष्यपर- वृत्ति न बनानेपावे दृत्ति बवानेकी जाज्ञा 
हमको मिछे, ऐसा विचार करके वह सब संन्यासियोंकों साथ लेकर शंकरजीसे. 
कहनेठगा कि, सुरेधराचाय्ये प्रयम बडा कर्मकाण्डी था और भनीश्वखादी भी 
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था और कर्मको ही यह प्रधान मानता था, कदाचित ऐसा भी कंरदे जो जैमिनि- 
पक्षको लेकर कुछ औरकां औरही लिखदे तो ठीक न होगा, क्‍योंकि जबसे 
यह जनी हैं, तबसे करमांको ही यह करते रहे हैं, और इनके हृदयमें उनके हीं 
संस्कार भी धसे हैं, उन संस्कारोंका निकलना भी बडा कठिन है, इस ढिये 
हमको इनके वृत्ति बनानेमें बडा सन्देह है फिर इन्होंने संन्यासको वैराग्य पूवक 
धारण भी नहीं किया है | किन्तु हारजानेपर लिया है, इनको दत्ति बनानेका 
आज्ञा मत दीजिये किसी औरको दीजिये, या पद्मपादाचाय्यैजीकों इंत्ति बर्नानेकी 
जाज्ञ दीजियेया आनन्दगिरीको दीजिये | इनके बिना भौर ाहै जिंसको 
दीजिये परन्तु इनको मत दीजिये। तिसी काढमें वहाँपर सेनन्दजी मी आकर 
प्राप्त होगये, उन्होंने कह दस्तामछकको वृत्ति बनानेकी जाज्ञा दीजिये, क्योंकि 
यह वृत्ति बनानेमें बडे निपुण हैं, शंकरजीने कहा यह तो वाश्यावेह्यासे ही भक्ष- 
रौंको भी नहीं पर्दिचान सक्ता है, तब फिर यह द्ृत्ति कैसे बनापैगां | सनन्दंने 
कहा बिना ही साधनोंके जैसे इसको वाल्यावस्थामें आंत्मज्ञान होगेया है 
बिना ही पढ़े यह दृत्तिकों भी बनालेगा, शंकरजीने कहां जम्मान्तरके यह 
सिद्ध है, इनके प्रवेजन्मकी कथा इस तरह है, यमुनांजीके किवारेपर संसारमें 
उदासीन होकर कुटी बनाकर यह पू्वजन्ममें तप कंरते थे, एक दिन एक स्री 
अपने छोटेसे बालककों ढेकर वहाँपर ल्ञान करनेको आई किनारे पर' बाढकको 
विठ्ाकर कहा आप जरा इस बालककी तरफ देखिये में लोन करके इसको ढेदंगी।' 
जब कि वह खान करनेको यमुनामें गई, तब वाढक खेढता २ यमुनाकें 
च्रीचमें गिरपड| और गिरते ही मरगया, मरे वाढकको देखकर वह स्ली वर्ड 
विलाप करने लगी, तब कुटीवाले सिद्धकों बडी दया उपजी और तिसी काहमें 
भपने शररीरको त्याग कर वह तित बाढकके शरीरमें प्रवेश करगये । ह 
बालक जीता जागता होकर फ़िर खेलने छूगा | तिस बालकको जीते देखंकर 
तिसके माता पिता बडे हषैको प्राप्त हुए वही यह हस्तांम्ुंक है। यदि यह सब 
कुछ जानतेमी हैं, तब भी जपने स्वरूपमें म्म होनेसे इनका धन 
वृत्ति बनानेमें नहीं छंगेगा :भौर सुरेध्वराचाय्येका' मत शत्ति बनानेमें ढगेगा 
वर्योकि एक तो इसने सम्रूण शाज्ोंका अवल्ञेकन किया है, दूसरा बडे मारी 


शद्टराचारयजीवनचरित्र । (४५) 


परिश्रमसे यह हमकों मिलामी है, फिर शिष्योने कहा महाराज सनन्दनजी बड़ 
निपुण और चतुर मी हैं, इनको इत्ति बनानेक्नी आज्ञादीजिये या भाष्यपर 
वारत्तिक बनामेकी भाज्ञा दीजिये, शोकरजीने कहा इसको भाष्यपर विवरण 
बनानेगी भाझ देते हैं और मंडनमिश्रकों वार्तिक बनानेकी आज्ञा हम देते हैं 
और मण्डममिश्रसे कहा- तुम ख़तंत्र प्रबन्ध रचनाकों करो और एक भ्रन्यकों 
बनाकर हमको दिखछावों जो कि, हम दिष्योंके सन्देहकों दूर,करें | शंकरजीकी 
भाजुको पाकर सुरेखराचार्ग्यते “नैष्कासिद्धि/ नामक प्रंथकी बनाकर 
शंकरजीको दिखाया ।शंकरणी और उनके सब शिष्य तिस प्रंथकों देखकर 
बडे ह॒रषको प्राप्त हुए.और सबके मनमें विश्वास होगया कि, इसके समान 
कोई भी भट्दैतपादी और ज्ञानी नहीं है । जिस कारणसे तिस. प्रयको पढ़कर 
भोर धारण करके पुरुष क्मेबन्धनसे रहित.होजाता है, इसी कारणसे तिस 
प्रष्यका नाम “निष्कर्मसिद्धि!' सुरेश्वराचायेने रखा । सुरेश्वराजायेका प्रंध भी 
धीरे २ प्रचढ्षित होगया भौर सुरेधराचार्य्यने इत्ति बनानेवाढेकी शाप भी दिया । 
परेखराचार्यने कहा जिस वास्ते महारे वृत्ति बनानेमें तुमने विन्त किया है। इसी 
बाते संसारमें तुम्हारी इत्ति बनाई हुई नहीं रहेगी, फिर ऐसाही इभा, 
एक दिन इंकरजीने सुरेबंबराचायेसे कहा भापछोग उपकारके लिये हमारी 
भज्ञाको लेकर तैत्तिरीय उपनिषद पर वातिकको बनाइये । अब तुम्हारे प्रेथ- 
बनानेमें कोई भी विश्त नहीं होगा, किल्तु नििन्न तुम्हारा ग्रंथ समाप्त होगा और 
जब:तक संसारतें तुम्हारा मंथ रहेगा तबतक तुम्हारी कौति भी बनी रहेगी। 
शंकरजीकी आज्ञाको पाकर सुरेहवराचार्यने शीघ्रही इन दोनों प्रथोंको तेयार 
कर दिया भौर शंकरजीके सन्मुख छाकर रख दिया | शंकरजी उनके प्रंथोंको 
देख:कर बढ़े प्रसन्न हुए और वर भी दिया तुम्हारी कीि बनी रहेगी |. 
फ़िः झंकजीने भनन्दगिरी जादिक अपने . हिष्योंकी भी प्रन्थ 
बनानेकी भाश दी कि तुममी झपने २ प्रन्योंकी रचना करो । उन्होंने, भीः 


भपने ३ प्रेथोंको स्वकर शंकरजीको दिखाया, उनके प्रंथोंकों भी देखकर शैकरजी: 
घड़े प्रत्त हुए। 


(४६) शबह्दराचाथजीवनचरित्र । 


फिर एक दिन पद्मपादाचार्यने शकरजीसे कहा, महाराज पृथ्वी पर अनेक 
तो है, उनमें जाकर स्नान करनेकी मेरे मनमें इच्छा है, सो आप यदि 
प्रसन्न होकर मेरेको भाज्ञा दें तो मैं जाकर उन तीर्थेमिं स्नान कर जाऊँ।- 
शब्टूरजीने कहा-सर्व तीथरूप गुर हैं, गुरके समीप रहनाही तीर पर रहना 
और गुरुके वचनोंकों जो श्रवण करके घारण करना है, वही सब तीथोंका स्नान 
है सो भाष मेरे समीप रहकर निःयही सब तीथेकि फलको छेते हैं | भापको 
तीथे यात्रा करनेकी क्या जरूरत है और तीर यात्रा करनेमें अनेक प्रकारके 
छैश भी सहने पडते है। बत्तपर भोजन भी नहीं मिलता है भौर चलनेमें पारे- 
श्रम भी बहुत सा होता है, अति परिश्रम होनेते भनेक प्रकारके रोगादिक भी 
शरारमें उत्पन्त होजाते हैं, शद्वाचार होजाता है, कभी मी क्षणमात्र ात्मा- 
कार वृत्ति नहीं होती है, किन्तु तौर्थयात्रामें भनात्माकार ही इत्ति वर्ना रहती है 
फिर विचारकी गन्धमात्र भी नहीं रहती है, इसी वाप्ते तीथयात्रा भधम पुरुषों- 
के लिये लिखी है, मुसुक्षु जोर ज्ञानियोंके लिये तीथॉका अमण करना नहीं 
छिखा है जब कि, शंकरजीने पद्मपादको इस प्रकारका उपदेश किया तब 
पत्मपादने कहा-भगवन्‌ ! मेरा मन बिना देखे नहीं मानता है, आप मेरेको 
शाज्ञा दीजिये कि में तीथीटवके सुख दु!खका भनुमव करके फिर आपके घचरणोंभ 
आकर हाजिर होजाऊँ। , 

यदि तीयैयात्रामें अनेक प्रकारके दुःख सहने पडते है तथापि अनेक 
देशोंक! तो दुशन भी होजाता है। और केश उठानेसे बिना पुण्यकी प्राप्तिमी 
नहीं होती है, फिर दुःख उठाना भी शरीरकाही घम है, हमारी इसमें कोई 
हानि भी नहीं है, शैकरजीने पत्मपादके हठकों देखकर तिसकों तीये यात्रा 
करनेकी भाज्ञा देदी । शंकरजीकी भाज्ञाकों ठेकर प्मपादजी तीथ्थयान्राको 
चलपडे और शंकरजी तिसी पर्वतपर रहगये, जब कि, कुछ काल रहते व्यतीत 
होगया, तत्र एक दिन शंकरजीने ध्य|नावस्यित होकर जाव लिया कि माताके 
मरणका समय क्षत्र निकट भा पहुंचा है, भव माताके “समीप चढना 
चाहिये और अपने करारकों पूरा करना चाहिये । 

शंकरजी पहँसे चढपडे और थोडेही काढमें माताके समीप पहुंच गये। जागे . 


शड्टराचायजीवन चरित्र । (४७) 


दंकरनीकी माता शंकरजीकी वाट देख रही थी, शेकरजीको देखकर माता 
प्रसत्न हुई और शेकरनीने कहा माता भत्र तुम किसी प्रकारकी भी चिन्ता मत 
करो ौर अपने संपरर्ण दुःखोंको अब भुछझा दीजिये और जो सेवा हो सो हमारे 
प्रति कहिये तब माताने कह्द है पुत्र! भब मेरा अन्तका समय आपहुंचाहे, भव. 
भाप मेरेको ऐसा उपदेश दीजिये जिस उपदेशको श्रवण करके मेरा जन्म मरण- 
रुपी संसार छूटजाय माताके बचनकों श्रवण करके इईंकरजीने माताके प्रति 
शरद्देत आत्म[का उपदेश किया तिल काढमें शंकरजीने माताके प्रति उपदेश 
किया है, उसी-मनन्‍्यका नाम “उपदेश साहल्ी” है, शंकरजीके उपदेशके समाप्त 
होनेपर भातानेभी शररीरका त्याग करदिया। ; 

शैकरजीने माताके शरीरका दाह अपने हाथसे किया भौर भी एत्तकका 
सब कर्म करदिया । क्योंकि शेकरजीका माताके साथ इस पार्ताक्ा करार था 
शकरनीकी मृतक किया करते देखकर उनके सम्बन्धियोंने शंकरजीकी तिन्‍्दा 
करना प्रार्म कर दी किसंन्यासी होकर उन्होंने दाह कम किया है, उनको 
दाहकरियाका अपिकार नहीं था। ' 

उनकी निल्दाके शब्द शंकरजीके कानतक भी पहुँचे, तव शकरजीने उनको 
शाप दिया कि, तुम सब वेदायमतवाढे होबोगे और तुम्हारे गृहोंमें चिता बना 
करेगी । यतीछोग तुम्हारे घरोमे मिक्षा नहीं करेंगे). शंकरजीने जो अपनी 
माता प्रतिज्ञा की थी उसको प्रा करके शंकरजी बहाँते चल दिये और ' 
इधर पत्रपादाचारयज्ी शिष्योंके सहित यात्रा करते हुए अपने मातुलके प्राममें 
आतिकऱे । भातुडने जेपहुशठ पूछ कर आदर सत्कारते संब मिक्ुओोंकों मिश्षा 
कराई और जब कि मिक्षा करके सब मिक्षुक आसनोपर बैंठे तब तिसने प्ज 
आप छोगोंके पास कौन विषयके सब पुस्तक है, तब पद्मपादने कहा सूनरभाष्य 
की यह टीक़ाहै, उसने कहा, हमको भी सुनावो | पदपादजी मातुलको पुनानेलगे . 
तिसतको छुन करके उपरसे तो तिसने प्रसतता दिखाई पर्तु मीतरते वह बा: 
डैं,जीं हुआ, क्योंकि वह बडामारी कर्मकाण्डी था और तिसके मतका भी उस 
3 उग्डन था | इसलिये वह धपने भनमें बडा दुःखी हुआ। यर्यापि ब्हः 

ै/डी भी इज तथापि ऊपरसे उसने तिस अन्यकी बड़ी छाधा की [तर्ब 


(४८) शड्नताचार्यजीवनचरित्र । 


पद्मपादाचार्य्यजीने अपने मनमें विचार किया कि हमें रामेशवरको जाना हैं और 
ग्रन्थोंत्ञा वोन्न साथ ढेजावा ठीक नहींहे, फिर भी इसी रास्तेते भाना होगा 
इसलिये ये सब प्रन्थ इसीके घरमें धरदेने चाहिये | जब्र फिर छौटकर इसी 
रास्तेते भाबेंगे तब अपने पुस्तकोंको यहाँते अपने साथ छेते जायेंगे । ऐसा 
विचार करके प्रमपादने अपने सब पुस्तक उसीके मकानमें धरदिये और भाप 
रामेश्वरकी चढेगये । पीछे तिसके मातुलके मनमें दुष्टता उत्पन्न हुई उसने 
अपने मकानको एक दिव आग लगा दी उसीमें वह सब पुस्तक जड्गये 
रामेश्वरते छौटकर प्मपाद वहॉपर आये तब उनको मातम हआ कि पुर्तकं 
सत्र मामाने जलादिये हैं | तव थोडी देरतक भरने मनमें बडे हुःखी हुए फिर 
विचार करके मनमें कहने लगे कि पुस्तक जठ्गये हैं,हमारी बुद्धि तो नहीं जी 
है | जब कि हमारी घुद्धि विमान है, तव रचना करजलेपेंगे | पत्तकोंके लिये 
शोक करना व्यथ है, ऐसा विचार करके फिरसे पुस्तकोंके वनानेका विचार , 
किया इतनेमें उनके साथके यतिलोग और भी वहाँपर पहुंच गये उनसे मिलकर 
पद्मपादजीको बड़ा हे हुभा फिर उसी स्थानमें एक आह्मण उनको मिला, उस 
ब्राह्मणसे गुरूजीके क्षेमकुशब्के हाडको खुबकर सबको बडा आनन्द हुआ भौर 
सबोंने मिलकर परस्पर सझाह की कि, गुरंजीका वियोग बहुत दिनोंसे; होरदा है 
सब हमको उचित है कि गुरुजीके पास जाकर उनका दर्शन करके वियोगके 
दुःख़को दूर करे । 

; ऐसा विचार करके सब यतियोंने वहाँसे केरठ देशको 'चछ दिया थोडे ही 
दिनोंमें सबके सत्र यती छोग शद्गरजीके पास पहुंच गये और गुरुजीसे मिठ्कर 
बढ़े इर्षेको प्राप्त हुए. गुरुजीमी उनको मिठकर बडे भानन्दकों प्राप्त हुए फिर 
: परलर क्षेमकुद्ाकक़ी वार्ताकों परुठकर प्मपादजीने शोकरजासे कहा भगवन्‌ जब 
कि, में श्रीरंगजीका दीन करके वहँसे फिर चला तब रास्तेमें मेरे मातुझका धर 
था, वहाँपर में दो तीन,दिनितक ठहरा, क्योंकि हमारे मातुठने हमारी और 
हमारे साथके यतियोंकी बड़ी सेवा की और हमसे पूछा ये पुस्तक आपके पास 
कौन हैं] तब मैंने अपनी बनाई इई टीका तिनको खुनाई,तिसको श्रवण करके 
भनके भीतर तो बह बडा दु/खी हवा परन्तु ऊपरसे उसने हर्ष प्रगट किया 
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वह चंक्रांकित था. | इस डिये' मनमें गतकपठको खां, . उसके 
क्पटको हमने नहीं जादया और उसीके घरमें पुस्तकोंको' _,घरकर 
'हम रामेखवरकों चंढे गये, हमारे चंढेजानेके पीछे तिसने अपने घरकों आग 
लगादी, उसीमें हमेरे सब पुस्तकोंकों उसने जंठादिया | फिर उसने मोजनमें 
ऐसी बस्तुं मिल दी जिंसेके खानेंसे हमारी बुद्धि मीन होंगई है. भ् जो हम 
प्रभ्थके ढिंखनेका प्रारम्भ करतें हैं, तब सूक्ष्म बातें हमको फुरंती नहीं हैं, मग- 
बन्‌ ! कौनसे अपेराप करके हमारी ऐसी' दशा होगई है, सो हमसे कहिये । 
. शह्डंरजीने कंहां-सुरेधरांचीय्पेजीके साथ भाप छोगोंने' ईंपो की थी। 
उसने शापं दिया थां, कि तुम्हारी बनाई हुई इंत्ति प्रदत्त नहीं' होगी. सो 
तिसीके शाप यह फछ है, अब-तुम भपने मनमभे खेद मत करो, पश्नपदीकों 
हम कहते हैं. तिसीकों तुंम लिंखलेंवो, शंकरंजीने जो जपने मनसे 'पंचपंदी 
प्रनयक्ी बनांयां था. सो पत्रपादंजीकों संभ्प्ने लिखवोदिया तिसंको' 
पंढकर प्पादजीको  बडो- हमे इंभों उसी स्थांसमें रते जब इकरजीकोः 
कुछ दिन' बीते तंब॑ तिल देशमें 'शेकरजीका यश फ्रेंड गया भौर ढक 
' विदत्ताकी कँतिको सुन केरलदेशका राजी भी वहपरं शंकरंजीके दर्शनको! 
'आाया 'औरे' जांकर शेकरजीके चरणोंपर मत्तककी धरकर' कहा-मर्ग- 
| राजशिरोंगणि मेरा ' नाम है, भापके दरीनकी झंमिकाषा थी. सो' भांज 
पूरी होगई, वह राजा मी बडां कवि था, डंसनें कई एक प्रन्थ 'नाटकंके बनाये" 
थे, शंकरेंजीने रांजासें पूछा कि, भापके बनाये हुए' अन्य संसारमें प्रसिद्ध हुए: 
हैं, या नहीं, हुए । तब राजाने कंहा मंगवन्‌ | मैंने तीन प्रन्य नाठककें बनाये: 
थे, सो भागें ठगनेसे वह तीनों ग्रन्थ जर्ंगये, राजाकी वार्ताकों सुनकर श्ोकर- 
जीने उनतीनों नाठकोंकी जवानी पढ़कर राजाकी सुनादियां। वाटकोंकों सुनके 
राजा बडी विस्मयको प्रांत्त हुआ जोर शेकरंजीको राजाने' जान जिया कि 
यह योगिरंजे हैं, सो योगवल्सें इन्होंने हमारे प्रन्धोंको जादा है, फिर राजाने 
प्राथता को भाव | हमकों तौदों अ्ंन्थोकों छिखवां दीजिये । शैकरंजीने- 
तीनो बांटकोंकों राजाके प्रति डिख॑पादियां, फिर राजाने झंकरजीसे कहा-- 
मगबद | हमारे प्रति कुछ सेवाकों फरमाइये शंकरजीने कहा जिन विश्नोंको 
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इमारा शाप हुआहै, उनका कर्ममे अधिकार नहीं रहा है, तुम उनसे वैसे 
ही बर्ताव करना, क्योंकि वह शाप करके शापित हुए है. जौर: इस पश्चपदी 
अन्यको तुम लिषवाकर भपने पास रकक्‍्खो उसके विचार करनेसे तुम्हारे 
चित्तकी शुद्धि और शान्ति होगी । राजाने शेकरजीकी भाज्ञाके भनुसार पंच* 
पदी न्यकों ठिखवा लिया, शंकरजीको भाज्ञाको छेकर राजा भपने गृहकों 
गया, वहाँते फिर शंकरजी सुधन्या राजाके राज्यमें गये, इंकरजीके णाग- 
मनको जानकर सुधन्वा राजा शंकरजीके पास भाया और शंकरजीका राजाने 
बढा सत्कार किया, कुछ दिन बहाँपर रहकर पश्चात्‌ सुधन्वाराजाको भी साथ 
छेकर शिष्योंके सहित फिर शंकरजी दिग्विजय करनेफो बहोंसे चंठपडे | 

बहाँते चलकर थोडे ही काछमें मध्याजुव धाममें पहुँच गये | वहाँपर 
आकरजी छुछ काठतक रह।ये मोर शिवजीसे शंकरजीने ऐसी प्रार्थना की कि, 
द्वेत भत सत्य है. या धद्टैत मत सत्य है १ जो दोनोंमें सत्य हो, उसीको भाप 
भ्रगट होकर मेरे प्रति कहिये ।मद्वदेवजीने प्रगट होकर कहा भद्देत मत ही सत्य 
है, जब कि वहांके सब छोगोंके सम्मुख मह्दादेवजीने भद्देत मतको ही सत्य कहा 
सब सब छोगोंने भद्देत मतको ही स्वीकार करडिया | णह्वेत मतका वहां पर 
अचार करके फिर शंकरजी तुछामवातरी नाम करके जो स्थान है वहाँको 
गये । वहाँ पर सब छोग शक्तिके उपासक थे शेकरजीके आगमनको छुनकर 
यहांके सब शाक्त छोग इकरजीके पास भाये और शक्तिक्ी उपासनाका 
मंडन करनेठंगे और शकरजीसे कहने छगे आप भी इसी हमारे मतकों 
स्वीकार करें, क्योंकि इस मतमें भोग मोक्ष दोनों करामठकव्त्‌ दाथपर रखे हैं 
और आपके मतमें भोगकी तो गंधमान्न मी नहीं है और तुम्हारे मोक्षमें भी कुछ 
रस नहीं है, हमारे मतमें प्रथम तो पाँच मकारोंका सेवन है। 

मय ! मांस ३ मछली ३ झुद्रा ४ मैथुन ५ ये पाँच मकारंदी परम उत्तम 
भोगके साधन हैं और एक दूसरेका परस्पर सम्बन्ध भी | जो छोग मथ- 
पान और मांसंका मक्षेण ने करके केवल स्ीमोग करते हैं, वह पशु हैं । क्योंकि 
उनको पूरा पूरा मेंथुनका भानन्द नहीं आता है, मुद्रा विना तो शाज्थोंके समी 
काम व्यथे होतेह । मांस बिना सब रसोई घास है, ऐसा जगतमें छोग कहते मी 
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हैं। जिसको इस छोकके मोगोंके भोगनेकी कामता है, उसको शक्ति मत ही 
स्वीकार करना उचित है । मोक्ष होनेपर मी हम छोगोंको शक्तिके छोककी 
प्रात होती है, बहाँपर भी फिर संदेव हम उत्तम उत्तम, भोगोंकोही भोगते 
रहेंगे । सम्ूण जगत॒का आदिकारण वह शक्ति ही है प्रथण वह निराकर रूपते 
अपनी महिमामें स्थित थी फिर भक्तोंके प्रेमके वशीभूत होकर वह शक्ति 
साकार होगई, उसकी उपासनासे ही पुरुषकों मोक्ष मिढ्ता है, इसीवास्ते 
, शक्तिके उपासक जो कौछ हैं, सो मथको पान करके ' संसारमें जीवनमुक्त 
होकर विचरते हैं। सो आप भी तिसी शाक्त . मतको स्वीकार करें, क्योंकि 
बिना मतके पुरुषका कल्याण कदापि नहीं होताहे और इध्त छोकका सुख 
मी पुरुषकों नहीं मिल्सक्ता है । 
शंक्रजीने उन शाक्तोंसे पूछा वह शक्ति कौन है ? जथीत्‌ शक्ति तुम्हारी 
जड है। या चेतन है। यदि कहो जंड है, तब जडको उपासना करनी 
निष्फूल है, क्योंकि जो मापही जड है तो ज्ञान इच्छा भादिकोंते रहित है, वह 
घटबतू तुमको क्या फल देसक्ती है | यदि कहो वह चेतनको आश्रयण करके 
चेतनवत्‌ होकर फलको .देती है तब.जिस चेतनका जाश्रयण करके शक्ति तुमकों 
'फ़छ देती है, उस चेतनकी उपासनाको त्याग करके जडकी उपासनाते फल्की 
- इच्छा करना इससे बढकर और क्या झज्ञान होगा! यदि कहो वह शक्ति 
चेतन है, तब हम पूछते हैं, शक्ति जो होती है सो किसी भाश्रयमें रहती है जैसे 
दाहशक्ति अमिमें रहती है तैपे तुम्हारी शक्ति भी चेतनमें रहती होगी, सो शक्ति 
नेतनसे भिन्न है, या अमिन्न है, भथवा मिन्नाउमिन है, यदि कहो मिन्न है, तब 
वह चेतनरूप नहीं होसक्षती है, क्योंकि चेतनकी शक्ति चेतनसे मित्र कदाएि 
नहीं होसक्ती है, और अमिन्न भी नहीं हो सक्ती है, यदि अभिन्न मानोगे तब 
शक्तिमत ऐसा व्यवहार नहीं होगा और मिन्न मिन्न भी नहीं हो सक्ती | 
चेतवकी शक्ति चेतनसे मिंच्र मी हो, और अमित्र भी हो, ऐसा कैसे होसक्ता 
है, इसमें कोई दृष्टांत मी वहीं मिज्ता है और चेतनरूप मी नहीं दोपक्ती है | 
क्योंकि तुमने शक्तिका एक छोक माना है, तिसमें मूतिमान्‌ शंक्तिको बैग इआा 
तमने करपना किया है, चेतन निरवयव तिराकार सर्वेन्यापक है,.. व्यापकका 
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: एक स्थानमें बैठना नहीं बनता है। इसलिये तुम्हारी कल्पना सब्र मिथ्या है, 
किए जिप्त प्रकार तुम शक्ति और उसकी उपासनाकों कल्पना करते हो, वह 
भी सब वेदविरुद्ध है, बेदमें और शाल्लोंमें कहीं भी इस प्रकारकी उपासना 
करना नहीं लिखा है मथपान करनेवाढेकों महापातकी छिखा है, वेद विर्द्ध 
आचरण करतनेवाडेको नरकगामी कहा है। तुम्हारा भाचरण सब वेद विरुद्ध है, 
तुमः मोक्षक अधिकारी कदापि नहीं हो सक्ते हो, क्योंकि मोक्षके साधनेंके तु 
समीप नहीं'जाते हो, और शक्ति उपासनासे मोक्ष बेदमें कहीं मी नहीं लिखा है 
किन्तु ज्ञानसे ही. मोक्ष लिखा है । “करते ज्ञानान्न मुक्ति! ज्ञान बिना मुक्ति नहीं 
होती है, ऐसा श्रुतिने नियम कर दिया है | और वेदमें चेतन जहाहीकी उपासंनां 
दिखी है जडशक्तिक्ी उपासना कहीं नहीं लिखी है ॥ भौर अझसे मित्र सारे. 
जयत्‌को करिपत और मिथ्या कहा है। यदि शक्तिको मी तुम जक्यसे मिल्र . 
मानोगे तब वह भी मिथ्या भौर कल्पित साबित होगी, सो दिखाते' हैं'॥ “अह्म- 
मित्नमू, सब मिथ्या, अद्यमिन्नत्यात्‌, शुक्तिरजतवत्‌!” अहसे मिन्न ,संपरुण प्रपंच 
धिथ्या हैं | अक्षते मित्र होनेते शुक्ति रजंतकी तरह | यह भनुमाव शक्तिके 
मिध्याक्तमें प्रमाण है। तह्मसे मिन्न शक्ति.कोई वस्तु नहीं 'है भौर कर्पित 
वस्तुकी उपासनास फठ भी करिपत ही होता है। 'सचा फछ.कदापि नहीं 
होता है, जैसे शाक्तोंने सिन्दूरादिकोंके तित्कको कब्पना कर रक्खा है।। 
तैसेही इनकी शक्ति मी कव्पितही सिद्ध होती है | 

बस इसी जगहमें यह इश्टान्त मी घटता हैं। 'याद्शी शीतढा देवी ताबशी 
वाहने खर/” जैसे छोगोंने शीतछाको कुरूप कल्पना किया है, वैसा' ही कुरूप 
उसका बाहन गधा मी कल्पना किया है । जैसी इनकी 'शक्ति हैं वैसा. इमेका 
मोक्ष है शंकरजी शाक्तकोंसे कहते हैं कि तुम अपने देवताको मंद ' मांसकी 
बी देते हो, सो केवल: देवताको- निमित्तमान्र है? तुमनेः अपने -खानैका एक 
उपाय बना लिया है.मांस मयको राक्षस छोंग मंक्षण करते है, देवता भक्षण नहीं 

; करते हैं | वेदंमें' लिखा है, देवता न-खाते' हैं न पीते है; किंतु भर्यतिकों देखकंर 
तृप्त होते है । .और-जोः तुम -देवीकी: मू्तियोंके आगे: जीवोंकी।हिंसों: करेंतें हो 
सो राक्षसोंका की है, मनुष्योंका नहीं है । ऐसे' रे: (निन्दित . कर्मोंकों -करने 
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गुम भपत्रा कल्याण चाहते हो; इससे बढ़कर “और क्या मूखता” होगी, -तुम 
पहाघोर अन्धतम मागेमें पडेहो, जबतक तुम इस. वेदनिन्दित 'मतका त्याग 
वहीं करोगे, तबतक सुम्हारा मोक्ष कदापि नहीं होगा -।भौर जीव इंधरके 
अमेदज्ञानका “नाम ही भात्मज्ञान है, 'वह.मोक्षका हेतु है और भेद-ज्ञान बन्धका 
ऐतुहै ।. इसी वाताको अति भी कहती है। “मृत्यो; स मृत्युमोप्नोति य इह नानेव 

रयतिः” मृत्युसे भी मृत्युकों प्राप्त होता है, जो इस जहामें .नानाकी. नाई 
देखता है, भथीत्‌ भेदमोवना करके देखता है,. भौर निराकार चेतनका 
उपाधिके :विना मेंद बनता मी नहीं है, साकारका ही भेद होता है, भोक्षा- 

उस्थामें उपाधी जीव नष्ट होजाता है, इसवास्ते: वह चेतन व्यापकर्में मिल: 
जाताहै और जितना जगत्‌ है, वह सव ,ज्ञाव-केरके कव्पना किया हुआ है 
इसवास्ते मिध्याहै, कल्पित पदाथका अधिष्ठान -जो चेतन है वही सत्य है 
उसी जधिष्ठान चतनका नाम ही त्रह्म है,. वही जीव जपना भाज्मा है 
“'अयमात्मा ब्रह्म?” यह जो . तुम्हारा आत्मा है, सोई ब्रह्म है, भौर जो 
तुमने बाहर शाक्तपनेके चिहोँंकों धारण किया है, ये सं कव्याणके हेतु 
नहीं हैं, किन्तु वन्धनके हेतु हैं, क्योंकि यह सब पाखग्डके हेतु हैं, शैकरजी 
कहते हैं हे शाक्तो ! यदि तुमको कल्याणकी इच्छा हो तब मेरे वचनोंमें विश्वास 
करके इस पाखण्ड मतको त्यागकर भद्वेत् मतका तुम जाश्रयण करो, 
शैकरजीके बचन उन. शोक्तोंक्रे. हृदयमें सम्रागये और शीपघ्रही उन्होंने 
शाक्तमतका त्याग करके अद्गैतत मतका जाश्रयण करंढिया | भरथोत््‌ सब 
शाक्तोने शंकरजीसे महावाक्योंका उपदेश ग्रहण किया | 

फिर दूसरे दिन लक्ष्मीके उपासक शंकरजीके पास जाकर कहने ढछगे। 
सम्पूण फर्लोके देनेवाली महालए्ष्माहै | उसींकी उपासनास पुरुषकों धमे, जय, 
काम, मोक्ष चारों पदाध मिरतेहैं, और वह ज़गतकी माता है, उसीका . नाम 
अ्क्ृति भी है, उसीकी उपासता करनेसे पुरुषकों -भोग, मोक्ष . दोनोंकी प्रति 
होती है। आपमी उसीकी उपासवा करो क्योंकि तही उक्ष्मी समू्ण. जगतको 
उत्प करनेवाली है, . और प्रद्यकाठ्में वह जगृवृका नाशमी करती. है । इस 
हिये वह प्रकृति जगत॒का ईश्वर है। उस ढक्ष्मीसे मिन्न दूसरा कोई मी जगत- 
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का ईश्वर नहीं है, शहुरजी कहतेहँ कि, वह क्ष्मी तुम्हारी जद है या चेतन है! 
चेतत तो उसको तुम मान सकते नहीं, क्योंकि दूसरा नाम उसका तुमने प्रकृति 
रखा है, भौरे प्रकृत्तिको जड और चेतनके अधीन छिखा है, जडमें जगतके 
रचनेकी शक्ति नहीं है, और जड़कों कर्चापना भी नहीं बनता है | क्योंकि 
कर्ता चेतन ही होता है, फिर जडमें मोग, मोक्ष, देनेकी शक्ति भी 
नहीं है। और जड मिध्या भी है, इन्हीं हेतुवोंसे' तुम्हारा मानना 
ठीक नहीं है | तुमने कामनाके भधीन होकर एक बक्ष्मीकी कत्पना कररकखी 
है, सो तुम्हारी कल्पित लक्ष्मी पुरषका कल्याण कदापि नहीं करसक्ती है । तुम 
लोगोंने उलट रास्ता पएकडा है, घद्गैत मतका तुम जाश्रयण करो, विवा थद्दैत 
मत भट्ठीकार किये पुरुषका मोक्ष कदापि नहीं होता है “द्विरतायाहै मये 
भवतिः द्वैतसे ही धर्थात्‌ दूसरे से ही पुरषका मय होता है, भपनेसे मय किसी 
को कदापि नहीं होता है इसढिये अद्वैत मतही कल्याणकारक है, शंकरजाके 
बचनोंने दक्ष्मीके भक्तोंके हृदयमें असर किया और उन्होंने भी शेकरके मतका ही 
भाश्रयण किया। 

दूसरे दिन शारदाके भक्तोंने भाकर शंकरजासे कहा शारदाकी ही उपासना 
करना उचित है जैसे वेद नित्य है, तैते शारदामी नित्य हैं, क्योंकि शारदादी 
वेदरूप है। और सम्पूर्ण वाणियोकी वह माकिक हैं | अह्मा भादिकोंकों मी वह 
उत्पन्न करनेवाली हैं और प्रकयकालमें वह सबको नाश करनेवाली भी हैं, उनहीं 
की उपासनाकों हम छोग करते हैं, आप भी कारिये | शैकरजीने शारदाके 
मक्तोंसे कहा कि, सृष्टिकाठमें बेद परमात्माके श्वार्सोते उत्पन्न होते 'है' औौर 
प्रद्यकालमें बाशको प्राप्त होजाते हैं। क्योंकि वेद शब्दात्मक हैं. जितना शन्द 
है, एक क्षणमें उत्तन होता है, दूसरे क्षणमें त्पित रहता है | तीसरे क्षणमें 
नाशको प्राप्त होजाता है, कोई मी.दब्द नित्य नहीं होसक्ता है| जब कि शब्द 
सब भनित्य हैं, तब शब्दोंका भ्धिष्ठाता देवता जिसको तुम शारदा मानते हो 
वह कैसे नित्य होसक्ती है ? कदापि नहीं होसक्ती है ॥ फिर सब देवता 
मी ' जीवकोटिगें उत्पत्ति साझवाढ़े हैं, बह कैसे वित्य भौर 
कमोंके फ़लके: देनेवाढ़े द्ोसक्ते हैं, कदापि नहीं होसके है, फिर जिस 
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शारदाकों तुम अक्ञाके मुख्में रहनेवाल्ा नित्य मानते! हो, बह अह्या 
तो प्र्यकालमें नाशको प्राप्त होजाता है | तब तुम्हारी शारदा कैसे नित्य हो 
सक्ती है ! एक चेतन अह्मही नित्य है, उससे मित्र भौर सम्पूर्ण जगत भनित्य 
है । बिना अमेद ज्ञानके पुरुष कदापि शांतिको नहीं प्राप्त होता है, और जो 
काछी भादिक देवियोंके उपासक घने हैं, और दुराचार कर्मोको जिन्होंने धर्म 
घनाया है वह सब भज्ञानरूपी गे गिरे हैं, क्योंकि वेदवाह्य उनका आचार 
है, सुरापान फरनेवालेकों महापापी लिखा है। जो आह्षण भद्पान करता है 
वह घोर नरकमें जाता है । तुम छोगोंने वेदमागेका त्याग कर दिया है, इस 
लिये तुम प्रायश्ित्ती होगये हो, भब मी तुम इस कप मार्गका त्याग कर 
प्रायश्चिच करके वेश्मार्गका आश्रयण कर लेवोगे, तब तुम आत्मज्ञनके भधि- 
कारी होसकते हो, इसमें विहम्बर मत करो, शंकरजीके उपदेशतसे उन्होंने 
भी प्रायक्षित्त करके शेकरजीके शिष्य बनकर शैकरजीसे जात्मश्ञनका उप- 
देश ले लिया | 

फिर एक दिन वाझलुदेवका मक्त शकरजीके पास भाकर कहने ठगा | हम 
चामुदेवकी उपासनाको करते हैं क्योंकि वापनदेव ही इ्र हैं, वही सब जब- 
तारोंको धारण करते हैं । जब २ भत्तोंपर कोई कष्ट जाता है, तब तव बह 
अवतारको धारण करते है, और भक्तोंकी सेवाके अछुस्तार उनको फलभी देते हैं 
और जैसे पक्षी दोनों परोंसे उडसक्ता है, एकसे नहीं उड सक्ता है, वैसेही इस 
मतमें ज्ञान और करमे दोनोंसे मुक्ति मानीहे | केवठ ज्ञानसे मुक्ति नहीं मानी 
है, भौर जो पुरुष उस बाउुद्देवकी शरणंको प्राप्त हैता है, 
चह संक्षार वन्धनसे छूट जाता है, इसढिये तुम मी हमारे मतको स्वीकार करो |, 

शंकरजीने कहा वासुदेव मी ईश्वरका अंश है, ईर नहीं है । क्योंकि 
जीवके ही भनेक अवतार भथीत्‌ भनेक जन्म होते हैं, ईधरके अनेक जन्म नहीं 
होते है, इसी बार्ताको श्रुति भी कहती है। “न तत््य कार्य्य करण च विद्यते” 
न कोई तिसका कार्य्य याने स्थूछ शरीर है, जौर न कोई तिसका कारण याने 
इन्द्रिय है। शरीर इद्वियोंवाठ जीव ही होता है, इधर शरीर इच्दियोंसे रहित 
है और ज्ञान कर्म दोनोंते मुक्ति कदापि नहीं होती है, किंतु फेबठ ज्ञानसे ही 
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मुक्ति होता है ! निः्काम कम धन्तःकरणकी शद्धिके डिये माने हैं । फिर 
जिसको कर्दृत्व ्मिमान होता है, वह कमोंका अधिकारी है, जो कर्तृत 
अमिमानसे रहित है, वह ज्ञानका अधिकारी है, दोनों परर्पंर विरोधी धर्म 
एकमे नहीं रसक्ते हैं | इसलिये ज्ञानकरमका समुच्यय भी नहीं होसक्ता है, और 
अनेक भ्रत्तिवाक्प शानसे ही मुक्तिको कथन करते हैं । विना ज्ञानके मोक्ष नहीं 
होता है, तुम्हारा मत श्रतियुक्तित विष्द्ध है, इसवास्ते तुम इस मतका त्याग 
करके भद्दैत्त मतका आश्रयण करो, शंकरजीके वाक्योंकों श्रवण करके वा 
देवके उपासकोंने भी भद्देत मतका आश्रयण कर॒िया | 
फिर एक दिन भागवतमतानुयायी सब मिलकर शंकरजीके पास भाये 
और शंकरजीस कहने छगे मगवन्‌ | हम विप्णुकी :उपासनाकों करते हैं, और 
विष्णुके शंखचक्रादिक चिहोंकों धारण करके हम विष्णुरूप होजाते हैं, भौर 
अन्तकाढमें विष्णुके छोकको प्राप्त होते हैँ, जोर तुढ्सीकी माठा धारण करनेते 
तथा ऊद्ध पुण्डू ति्कके छगानेसे मुक्ति हमारे करमें त्थित रहती है हमारा मत 
बहुत ही उत्तम है । इंकरणीने कहा तुम्हारा मत वेद शाक्षसे वाह्य है, भर 
पाखण्डरूप है, क्योंकि पधर्मशास्रमें लिखाहै कि, जो तप्तमुद्दा धारण करता है 
उसके हायझ्ना जल पीना वर्जित है । उसके दशेनसे सेल स्ान करना लिखा 
. है। फिर यदि दगानेते मुक्ति होती हो तो बैठ भी दगाये जाते हैं । 
: उनकी मी मुक्ति होनी चाहिये और जो तुमने कहा कि, हम शंखचक्रादिक्रोंको 
धारण करके विष्णु रूप होजाते हैं, ऐसा तुम्हाता कथनःभी असंगतहै, क्योंकि 
विध्णुमें जो स्वक्षत्वादिक थौर समतादिक गुण हैं, उनमेंसे एक भी गुण तुम्हा- 
रे नहीं दिखाता है । किन्तु उछ्टे रागद्रेपादिक भधोगतिको छेजानेवाले 
साघुरी सम्पदके धर्म हैं सो तुम्हारेमे भरे हैं। फिर तुम्दारा जो क्रथन है, सो 
भी मिथ्या है, और तुछुसीके धारण करनेसे भौर ऊद्धे पुण्डू छगानेते यदि मोक्ष 
होता तो शाल्लोंमें श्रवण मननादिज्ञानके साधन क्यों विधानकिये जाते । तुढ्सी 
एक चनका इक्ष जडयोति है । उसमें यदि कुछ सामथ्य होती तो प्रथम अपनी 
, मोक्ष करलेती, जडयोनिसे छूठ जाती । फिर जो जापही जड है वह वूसरेका 
कल्याण कैसे करसक्ता है ! और विष्णुछोक॒की प्राप्तिका नाम्र मोक्ष नहीं है । 


शहराचार्यजीवनचरित्र । (५७), 


क्योंकि महाप्रत्यमें विष्युका-छोक नहीं रहता है । तो -तत्छोक निवासी कैसे 
रहपक्ते हैं : मुक्तिको तो पेदसें निश्य लिखा है।““न सः पुनरावर्तते!|॥२॥वह मुक्त. 
पुरुष फिरलोटकर नहीं आता है,श्व्यादि युक्तिप्रमाणोंसे तुम्हारा मतवेद विरुद्दहै |, 
यदि तुमको कल्पाणकी इच्छा हो तो इस बेद्धिरुद्ध मतको त्याग करके जहैत. 
मतको तुम भाश्रयण करो । शंकरजीके उपदेशसे वासुदेवके उपासकोंने भी 
भद्देत मतका भाश्रयण कर लिया | 
फिर एक दिन नारद पश्चरात्रमतके पुरुषोंने आकर इकजीसे कहा-- 
विष्णुकी मूर्ति बनाकर उसका प_जन करना उसको भोग छगाना, उसको 
आरती उतारना, उसके णागे इृत्यादिक करना उसमें ईश्वरचुद्धि करवा, उसके 
सम्मुख बैठकर विष्णुके मन््रोंका जपकरना, यही हमारा मत है, और यही 
मत पुरुषोंकों धरे, अर्थ, काम, मोक्षका देनेवाला है। आप भी इसी मतकों 
स्वीकार करें। शंकरजीने कहा विष्णुनाम व्यापक परमात्माका है। “व्याप्नोतीति 
विष्णु” । जो सम्पृण ब्ह्माण्डको व्याप्त करके स्थित हो उसीका चाम 
विष्णुहै, मूत्तिमानका साम्म विष्णु नहीं है, क्योंकि जो जो 
मार्तिमान है, सो तो नाझी है। फिर जिस परिच्छिन् जबमूतिंकी तुम उपासना 
करते हो उसमें वर, शाप, देनेकी सामथ्ये कहाँ है । वह तो तुम्हारी बनाई 
हुई है, भौर फिर जो तुम रत्यादिक उसके भागे करते हो," उनको देखनेकी 
मी सामथ्य उत्तको नहीं है । तुम्हारा यह अ्मज्ञान है, अमज्ञाव कल्याणका 
हेतु नहीं होता है । फिर वेदोंका सार भूत जो गायत्री मन्त्र है उसका त्याग 
करके स्वकत्पित मन्त्रोंक्ा तुम जपररते हो, येमी परिश्रम तुम्हारा निरथक है 
तुम भज्ञावरूपी कूपमें गिरे हो जब तक तुम जाक्मज्ञानके साधनोंका भाश्रयण 
नहीं करोगे तबतक कदापि कल्याण नहीं होगा । शेकरजीके उपदेशोंको 
सुन पश्वराज्मतका त्याग करके हंए्जीके मतका उन्होंने स्वीकार करलिया। 
फिर एक दिन त्रह्माके उपासक भाकर शंकरनीसे कहनेलगे चतुर्मुख अह्मा ही 

जगतके करती हैस्वणकी उसकी दाढी है हाथमें कमण्डह् ढिये है |बह्नछोकर्मे रहते वे 
प्ूजने योग्य हैं उनकी उपासना करनेसे मुक्ति होताहै, क्यों कि वह ईशरहें शकरजीते 
कहा ब्रह्मा ईघर नहीं है, वि जीव है, क्योंकि जह्माकों मी वेदमें प्रथम शरीरी 
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जीव ढिखा है, भौर जिस निराकार चेतनका उपासना करके जीव अद्षपदवीकों 
प्रात्त होजाताहै, वह चेतन अह्म ईश्वर है; और अक्मा तो भापदी जन्ममरणवाल्य 
है बह ईश्वर कैसे होसक्ताहै | इश्वर निरवयव निराकार है, उत्तकी उपासनांसे 
पुरुषको नित्य सुख प्राप्त होता है । बिना अमेदज्ञानके पृर्पफा कल्याण, 
_कदापि नहीं होता है, | अह्माके मक्तोंने मी द्रेत मतका आश्रयण करडिया । 
किर भप्तिके उपासक भाकर शंकरजीसे कहने छगे कि, सप्मिका 
माहात्म्य बेदमें लिखा हैं, और भप्मिक्री स्तुति बेदमें की है अम्रिके उपासकोंने 
बेदं साथकोककी प्राप्ती कही है | जगतका सम्मूणे व्यवहार अमिके 
ही भाश्रित है, इसीसे जाना जाता है कि, भ्ति ही इंखरर है । इकरजीने 
अग्निके उपासकोंसे कहा भम्ति श्वर नहीं है । क्योंकि अमिकी उत्पत्ति 
बेदमें लिखी है भौर प्रढ्यकालमें भपने कारणमें इसका छयभी लिखा । 
फिर ज्ञानादिकोंसे अमि रहित भी है, चाहे कोई कैसा ही 'मलीन पदार्थ 
उसमें क्यों न फेंफदे उसकों तिसका ज्ञान नहीं है । यदि चेश्रन होता 
तो भित पदार्थ फ्रेंकनेवालेको मना करता । फ़िर यदि अग्निके उपासककों 
*. अम्िमें फेंकदिया जाय तो उप्तकों भी जलादेता है । क्योंकि जड है, यदि 
चेतन होता तो अपने प्यारे उपासककों क्‍यों जछाता भौर जछू| डाढनेसे 
नाशको भी प्राप्त होजाता है। जो चेतन अप्निकों भी भपने व्यवहारमें सत्ता 
सकतिं देता है और जिसके भय करके अग्नि भी सदेव मयमीत रहता है । 
बही ईंधवर है उसीकी उपासनासे पुरुषोंका कल्याण होता है, तुम भी उसी 
चेतनकी उपासना करो शकरजीके उपदेशको सुनकर अग्रिके उपासकोंने मी 
भद्देतमतको ग्रहण करलिया । 
फिर एक दिन जरके उपातक शंकरजीसे भाकर कहने छगे हम जरकी 
उपासना करते हैं, क्योंकि जब्से ही सम्यृण प्रजा जीती है। जछ्के वरसनेते हीं 
सब भन्नादिक उत्तर होते है, यदि जल-न बरसे तो वे सत्र प्रजा नष्ट अ्रष्ट 
हो जायें फिर यदि भत्र पुरषकों सोछह दिवतक न मिले और जछू मिलता रहे 
तो पुरुष गृत्युकों नहीं प्राप्त होता है, जौर जो जल पुरुषकों सोलह प्रहरतक न मिल्क 
तो पुरुष कदापि नहीं जीसक्ता है | इसलिये जछ ही भगवान्‌ है, शेकरजीने कक्ष 
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ज़र भी उद्त्तिवाढा है और जड है, भपनेका ज्ञान जढकों नहीं है, जहमें 
छोग विष्ठा मृत्रादिकोंको करदेते हैं, वह मना नहीं करता है, क्योंकि जड है | 
यदि जडका ' उपासक मी जहमें गिरपडे तो उसको मी बहा देता है । जैसे 
अप्निकों जीवोंके भोगके लिये परमात्माने उत्पन्न किया है. | तेसे जछकों . भी 
पुष्षोंके भोगके डिये उत्पन्न किया है, जल ईश्वर नहीं है | भोर जीवोंके भदश- 
इलुसार ईश्वरकी भाज्ञसे जछू बरतता है | क्योंकि जड पदार्थका व्यवहार ख़तंत्र 
नहीं होता है । जल भी जड होनेसे परतन्त्र है चेतन ईश्वर ही खततन्त्र है। 
तुम भ्रममें पे हो तुम्हारा मत युक्तिते और वेदसे विरुद्ध है। जलके उपासकोंने 
भी जरकी उपासनाको छोडकर शेकरजीके मतंको स्वीकार फरलिया | 

फिर पायुके उपाप्तकोंने शंकरजीसे कहा कि हम धायुर्की उपासना करते हैं 
क्योंकि बायुकी स्तुति वेदमें ढिखी है, वायुद्दी ईश्वर है, यदि एक क्षणमात्र भी 
वायु एकजाय तो कोई मी प्राणी प्राणोंको धाएण न करसके और सम्पृण अब्मा- 
ण्डको वायु ही घुगा रही है इसलिये वायु ही तरह्म है | शंकरजीने कहा वायु मी 
जड है, भौर उत्पत्तिवाछ है, वेदमें वायुकी भी उत्पत्ति लिखी है 
प्रछयंकालमें वायुका नाशभी लिखा है | इसलिये वायुमी ईश्वर नहीं है, 
बायुको भी ईश्वेरने जीवोंके मोगके लिये उत्पन्न किया है, तुम्हारा भी अमज्ञा 
न है तुम शुद्ध ब्रह्मकी उपासना जबतक नहीं करोगे त्तबतक तुम्हारा कल्याण 
कदापि नहीं होगा, वायुके उपासकोंने भी इंकरजीसे उपदेश लेकर भदैत 
मतको अंगीकार करलिया । 

आकाशके उपासकने आकर शंकरजीसे कहा भाकाश ही ब्रह्म है, ऐसा 
चेदमें कहा है, भाकाशमें ही सम्पूर्ण जह्माण्ड त्थित हैं, सबको अवकाश देता है, 
इसलिये हम भाकाशकी उपासना करते हैं, शंकरजीने कहा आकाश शूत्य 
पदार्थ है, शून्य अहम नहीं होसक्ता है। जो शूत्यका जाननेवाढा है, पह त्रह्म 
है फिर “तस्मादाकाशः सम्मूतः”” तिसत चेतनसे प्रथम जाकाश उत्पन्न हुणा 
यह वेदवाक्य जाकाशकी उत्त्तिको कहता है, भाकाश जड है, तह्न नहीं 
है, इस अमज्ञानका त्याग करके यथार्थ ज्ञाकका आश्रयण करो, शेकरजीके 
उपदेशको सुनकर उन्होंने भी द्वैत्मतकों जंगीकार किया। 
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फिर सूच्यके उपासक शंकरजीके पास "आकर कहने - ठगे /कि, सूर्य, 
भगवाबकी उपासनासे ही जीवोंकों चारों पदार्थ मिलते हैं। क्योंकि स्ूर्य्य ही 
ईप्र हैं सुग्यके उदय होनेसे संसारमें सब प्राणी अपने २ व्यवद्वरकों करते हैं। 
सूर्य्के भत्त होनेपर कोई भी प्राणी व्यवहारकों नहीं कर॒सक्ता 'है. इत्यादि 
युक्ति और प्रमाणोंसे सूच्य ही वर सिद्ध होता. है भौर जितने, विष्णादिक ,, 
देवता हैं थे सब कार्नोहसे सुने जाते हैं; नेत्रों करके नहीं दिखाते हैं, इसीबास्ते 
उनके होनेमें आचायोंका वादाविवाद भी है । परन्तु सूर्य्य भगवानके होनेमें 
किसीका वादाविवाद भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाता है ।' इसीवात्ते हम 
सूब्येकी उपासना करते हैं। शंकरजीने कहा बेदमें सूम्येकों छोक लिखा भौर 
उपासकोंके लिये उत्तरायण दक्षिणायन नाम करके दो मार्ग लिखे हैं. ।. जैसे 
यह पृथ्वी छोक जड है, तैसे सूब्य छोक भी जड, है |. जैते इस छोकमें 
. रहनेवाढे सब जीव चेतन हैं, तैसे सूच्यछ्षोक्मे रहनेव्राे भी चेतन हैं. । (फिर; 
सूर्येलोककी उत्पत्ति, भौर प्रठ्यकालमें नाश भी टिखा है |. जो-उत्त्ति 
नाशवाछा पदार्थ होता है वह इख्र नहीं होता है,.वर्यो कि ईश्वर उत्पत्ति नाशसे 
रहित है, और जो प्रत्यक्षदा विषय होता है, वह ज़ड ही होता. है ईैखर,, 
प्रत्यक्षका विषय नहीं है, किन्तु अनुमेय है, इसीवास्ते-चुतन है: सूस्येकी, उपास» 
नासे कदापि पुरुषका मोक्ष नहीं होताहै । मोक्ष आत्मज्ञान, विना कदापि.नहीं 
होता है | शेकरजीके वचनोंकों खुनकर सूर्य्यके उपासकोंने, भी भद्रेत मतकों , 
अंगीकार करलिया | 

फिए एक दिन गणेशके उपासकोंने आकरके शंकरजीसे कहा-गणेश ही 
ईश्वर हैं क्योंकि महादेवने भी गणेशजीका पूजन किया है । इंकरने कहा गणे 
शजी महादेवजीके पुत्र हुए हैं, वह जीवकोटिमें हैं,, इबर नहीं हैं, गणेशकै . 
उपासकोंकों मी इंकरजीने.सद्गेत मतका उपदेश करके अपने मत करलिया [.. 
शुकरजीने पाण्डबदेश, और चोलदेश, तथा द्वविड देशके मतवारदियोंकों थोड़े 
ही .काछमें विजय करलिया। 

फिर वहाँसे शंकरज़ी कांचीपुरमें पहुँचे, वहाँ... पर कुछ काछ रहकर 
शारदा नामका एक मठ उस जगहमें स्थापित किया भौर वहाँ पर मी अहैत 
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मतका ही सबको उपदेश किया । वहांसे ताम्रपर्णी नदीके किनारेपर जा रहे। 
उस नदीके किनारे पर रहनेवाढे जो छोग ये उन्होंने भाकर शकरजीसे कहा 
कि भद्ैत मत भाषका सिद्ध नहीं होता है क्योंकि जीव जत्पज्ञ है, इख़र 
सबेज्ञ है, दोनोंकी यदि ऐक्यता मानोगे तब जीवकों मी सर्वज्ञ होना चाहिये 
या ईंश्वरकों भी भत्पक्ञ होना पडैगा। फिर जीव झ्ुम झशुम कर्मोंके बन्धव 
करके बन्धायमान है ईश्वर क्मोंके बन्धनते रहित है, बन्ध, मोक्षका वेद 
कैसे होसक्ता है! फिर जीव जिस देवताकी उपासनाम्रें मन छगाता है, उसी 
देवताके छोकको प्राप्त होता है । इबरको प्राप्त नहीं होता है, तब जीप 
ईबरका अमेद केसे होसकता है। शेकरजीने .कहा-जीवकी उपाधि भन्त;करण 
भत्प है, और भज्ञानका कार्य्य है, इसलिये जीव जव्पज्ञ है, और भपने स्वरू 
पके ज्ञानसे रहित है, इसीवास्ते कर्मों करके बन्वनको प्राप्त होता है, भौर भप- 
'नेते मिन्न देवतान्तरकी उपासनाको करता है, ईरकी उपाधि माया महाव है, 
इसीसे ईर्मर सवेक्ष है, और ईख़रकों सवेदा भपने लवहुपका ज्ञान बना है, और करे 
बन्धनसे रहित भी है । जबतक जीवको अज्ञान बना है तब॒तक दोनोंका ० 
और जब साधनों करके जीवको अपने सवरूपका ज्ञान होजाताहे तब कारय्येके स 
जीवका भज्ञान नष्ट होजाता है | उपाधि भागोंका त्याग होनेसे 
जीवका ईध्वरके साथ भमेद होजाताहै। अर्थाद्‌ छुद्ध ब्रह्ममें जीव छय होजा- 
ताहै और व्यवह्रकालमें मोगत्याग लक्षणा करके जीव त्ह्मके भमेदकों निश्चय 
होजाना इसीका नाम जात्मज्ञान है। सो भात्मज्ञान भात्मवित््‌ गुरके उपदेशसे 
मुस॒क्षुकों प्राप्त होताहै और बिना भदैत भातमज्ञानके पुरुषका कदापि भी मोक्ष 
नहीं होता है, फिर जिसको महावाक्यों द्वारा भद्दे भात्माका बोध इआ है 
उसीकी दृष्टिमें सम्पण जगत्‌ आत्मरूप ही होजाता है मेदमावना उसको उठ 
जाती है, पही जीवन्मुक्त कह जाता है । शह्ृरजीके उपदेशको श्रवण करके उन 
छोगोंने भी शैकरजीसे णद्गेत ज्ञानका उपदेश लिया और वह सभी भहै- 
तंबादी बनगये । 
फिर वहांसे शंकरजी विदर्भदेशकों चछे गये, और विदरभदेशके छोगोंको 
भी मेदबुद्धिति हटाकर अमेद बुद्धि जोडदिया और विदर्भदेशके राजाको 
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भी भह्गैत आत्माका उपदेश करके अपने साथ लेकर कर्णाटक देशकों 
विजय करनेके लिये गये | जब कि शेकरजी कर्णाटक देशमें पहुँच गये, 
तब वहाँके छोग इकरजीके आागमनकों सुनकर इंकरजीके समीप प्राप्त 
होगये, उस देशमें तित कालमें कापालिक सतके और मैखवके उपासक 
प्रायः करके रहते थे भौर कापालिक मतवाढे सेन्यात्रियोंके साथ बडा विरोध 
, रखतेये, और जगतके भहितकाही आचरण करतेये भौर उस्त नगरमें एक 
क्रकच नामक कापालिकोंका गुर रहता था उसने जब सुना कि एक 
भावी विद्वान्‌ शंकरनामक बहुतसे संन्यासियोंकों साथ ढेकर इतत नगरके 
बाहर एक स्थानमें भाकर ठहरे हैं, तब पह भी भपने शिष्योंकों साथ लेकर शकर- 
जीके समीप पहुंचा और ऐसा स्वांग बनाये था कि चिताकी भर्म माथेपर 
छगी थी और मनुष्योंकी खोपडियोंके हार गढेमें पहनेथे और उत्तके साथके 
कापालिकोंने भी ऐसा ही स्वांग बनाया था, वह भाकर शकरजीसे कहने लगा, 
कि, आपने जो मस्तकपर भत्म लगा रखी है वह तो हमको प्यारी छगती है परल्तु 
आपने नरकपालोंकी म।छाकों जो धारण नहीं किया है, यह बातो हमको बुरी 
माद्म हुई है। बिना नरकपालोंके धारण किये जो केवल भर्मका छगाना है सो 
दोषका जनक है। जो पुरुष भेखवका पूजन नहीं करता है, वह पञ्ञ है भौर 
उसका मोक्षमी कदापि नहीं होता है, जो पुरुष भैरवकों मदिरि पाव नहीं 
कराता है भर मनुष्यकी बलि नहीं देता है उसका कल्याण कदापि नहीं होता 
है । भैरवकों त्याग करके जो पुरुष इतर देवताकी उपासना करता है वह मूखल है 
क्यों कि मैरवही जगतूका उत्पन्न फरनेवाल्ा है, इस तरहकी घहुतसी वेदविरुद्ध बातें 
जब ऋकचनामक कापालिकने शैकरजीसे कही तब सुधनन्‍चाराजाकों बडा 
कोप हा राजाने अपने भत्योंको हुवम दिया कि इन सब अष्टाचार कापाडिकोंका 
बध करडालो, राजाके भत्यलोगोंने सब कापालिकोंका उसी क्षणमें वध करडाढा 
जो कि उनमेंते मागगये थे उन्होंने दूसरे दिव कापालिक स्वांगका त्याग करके 
शझरजीकी शरण ढेली, शह्नूरजीने फिससे उनके संत्कार कराकर उनको भद्दैत 
मतका उपदेश किया | " 
जब उस नगरतमें मेरवके उपासक कापाडिकोंका नाम निशान भी न रहा 
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क्योंकि मेखभी एक उनका ही कस्पा हुआ देवता था, यदि सचा होता तो 
अपने उपासकोंकी कुछ तो सहायता करता, जिससे उसने कुछमी उनकी सहा- 
यता न की, इससे साबित होता है कि वह कत्पित या, जेसा कि, भयानक 
मूत्तिवा्ा उन्होंने अपता मैख मान खखा था, ऐसा भयानक कूकर उसका 
बाहनसी मानरवखा था, ऐसा भ्रष्ट खाना भी उसका कश्पित कियाया “यथा 
यक्षस्तथा बलि/”” इसी तंरह काडीके उपासकोंने काली,.देवी और शीतछाके उपा- 
सकोंने शीतछा देवी और गदहा उसका वाहनमी कत्पता करडिया है, वास्तव 
बह नहीं हैं, इसी वास्ते इनका मत वेदविरद्द है | 

क्योंकि वेदमें लिखा है कि दिवा न अइनन्ति व पिवन्ति जब्त दष्टा 
तृप्यन्तिःः अथोत देवता न खाते हैं जौर व कुछ पान ही करते हैं किन्तु अम्ृत- 
को देखकर वृप्त होते हैं फिर देवताओोंके स्वरूपभी बढ़े धुंदर लिखे हैं उनके 
तिमित्त वि भी दूध आदिक उत्तम पदार्य छिख हैं धौर मांसादिक राक्षसोंका 
भोजन है, इतनाही देवता और राक्षसोमे फरक है । 

भव जआगेकी कथाको सुदो उसी स्थावमें एक दिन शझ्एजी समाकर 
सद्वैतमतका उपदेश छोगोंको कररहे थे कि, इतनेमें एक पुरुष जैव सतका मलिनि | 
बल्चोंको धारण किए हुए शद्टरजीके सन्मुख बैठकर कहनेढगा कि, इस देहके। 
नाश होनेसे जीव मुक्त होजाता है, फिर मोक्षके लिये ज्ञानादिकोंकी क्‍या भाव-| 
इयकता है £ शहरजीने कहा कि केषल स्थ॒ुछ देहके नाशसे गोक्ष नहीं होता है, 
क्योंकि तीन शरीर हैं स्थूछ, सूक्ष्म, कारण। स्थूछ शरीरका नाझ तो प्रारध कमेके 
समाप्त होनेपर होजाता है,परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों बने रहते हैं,इन 
दोनोंका नाश विना आलज्ञानके वहीं होता है, जैसे प्रकाशके विवा तमका 
नाश नहीं होता है, तैसेही' आत्ताज्ञानके विना अज्ञानका मी नाश नहीं होता 
है और विना ज्ञानके मुक्ति मी नहीं होती है, इसलिये ज्ञनके साधनोंकी. मी 
आवश्यकता है, वर्योकि स्थूछ देहके नाझसे मोक्ष वहीं होता है, इतनी बातके 
होतेही वहापर एक वौद्धमतानुयायी सब॒लतामक शोकरजीके पात भाकर कहने 
ढगा कि,एक जो चेतन है सो अपनी इच्छासे अनेक रूपोंकों घारण करके भाप 
हो शरीर भौर मना प्रेरक चनकर जौर आपही कतो, भोक्ता बनकर संसार 
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क्रीडा करता है, इसी वास्‍्ते जब जीव शरीरका त्याग करता है, तब मुक्तरूप 
होजाता है, मुक्तिके 'लिये किसी साधनकी' जरूरत नहीं है, 'ईकरजौीने कहा 
कि, तुम्दारा मत वेदविरुद्ध है, और युक्तिते भी नहीं ठीक है | सो दिखाते : हैं 
यदि शरीर लोग समकालमें ही जौवेकी मुक्ति होजाती हो; तो फिर इस जन्मे 
के 'किये हुए.-जितने शुभ भंशुम”कम है, वे सब विना ही फलके दिये नष्ट 'होजायेंगे 
वयों्कि भागे तो जन्म होनाही नहीं है किस वास्ते कोई'झुंम कंगे करैगा; भौर 
पूवे जन्मका सी अमाव 'होजायेगा, जब कि'तुमं 'आगेका जन्म नहीं मानोगे 
तब पूर्व जन्म भी तुमको नहीं भांवना ' होगा, तब फिर संतारमें कोई छुखी है 
कोई हुस्ली है यंह व्यवहार क्यों होता है ? 'पूंवे जन्मभी तुम नहीं मावेएं हो, भर 
जीबोंको विलक्षण 'छुख दु/ख देखनेमें भाता है, 'इसका कारिंण' सिवाय कमोंके और 
कोई तो तुम मान संक्ते नहीं हो, .इस वास्तेः तुम्हारा कथन अरसंगंत- है, केवल 
स्थल शरीरके नाशसे .जीप्रकी मुक्ति कदापि नहीं: होतीहे) ;इंकरजीके उपदेशोंनिं 
(उसके हृद्यमें बहुत असर किया; उसने।भी होकरजीके मतकी स्वीकॉर फैरलिया | 
वहँसे फिर शंकरजी कंबोटक देशके अन्तुपठ' नंगरमें गये, व्कापर भी 
शंकरजीने नगरके वाहर-एक उत्तम स्थानमें भासन छगांया और उंसं“नगरके 
ब्राह्मणोंको, बुछाकर उनसे 'कहा-तुम अपना मरते हमको 'सुनावो ! आ्राह्मणोंने 
" कहा-मछारी नामक देवींकी हम प्रूजा करते. है; शान उसका “वाहन है,' उस 
चाहनकी भी-प्रूजा होती है भोर उस देवताकी मूर्ति बर्नांकर “उसके ' आंगे हम 
नाचते भोर गायन भी करते है वह हमारा हृष्ट,देव है. शेकरणीने कहा. तुम्हारे 
देवताका नाम मी किसी अन्धमें लिखा हुआ नहीं मिरंता, यह देवता तो तुम्हारा 
कह्पों इभा है, तुम तो देवता करके कल्पे हुए नहीं, तुम जाह्मण होकर भत्राह्मणोंके 
कमोंकों करतेही 'अपंने कर्तैन्यको तो तुम जानो वेदंका पढ़ना भौर चेतन ब्रद्मकी 
उपासना तुम्हारे ढिये' वेद छिखी है | मोक्षको धर जो मनुष्य शरीर उसको प्रांत 
होकरके भी तुम मूखहो रहे हो और तुमको उचित है कि, प्रथम भपने कर्रेब्यकों 
जानना, जाह्मणके लिये जो कर्तन्य वेदमें कहेहें, ' प्रथम तुमे . उन” कर्तन्योंकों 
जावो भौर।फिर उनकी उपासनाको तुम करो, जिसने ज्मो, विष्णु भार्दिकोंकी 
उन किया है.फिर उसकी संत्ता करके संपूर्ण जगत चेंट्रॉंकी: करता है जो 
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संचिदानंदरूप है, वह ब्रह्म उपासना करनेके योग्य है, जिसके छूजानेसे खा 
करना पढता है और जो अपना बनाया हुआ है ८ह पजंने योग्य नहीं है 
शद्रजीके उपदेशने उनके हृदयमें असर किया भोर शहरजीऊे मेंतकों उन्होंने 
भी स्ीकार करलिया | कुछ दिन शक्टरजी वेहंसर रहकर फ़िर पंश्षिमंकी 
शब्गरजीने शिष्योंके सहित अपना भातंन जंगांया उस नंगरमें एक ,विष्वेकपैन- 
का मन्दिर था उसीकै भंक्त उस नगरमें बंहतंसे रहते थे | शंडडएजीके आनेकी 
खबर जिस कोॉलमें उनछोगोंको मिली उसी काछंमें वह छोग शह्नरजीसे भा्केर 
कहने लगे सब देवतोंसे विष्वक्सेनही देवता:वंडा है, उसीकी उपोर्सनां करेंनेसे 
पुंरंषको चांरों पदाय मिलते है, और किसीकी उंप[ंसनासे चारों पदाथ नहीं 
मिलते हैं । शक्लेकरजीने कद्य-मूलके सींचनेसे ही पुदंष फछको प्राप्त होता है, 
शांखाके सींचनेसे कदापि फल नहीं मिलता है। यह सब देवता जीवेकीटिमें हैं, 
जीव सब शाखा स्थानोपंत्ञ हैं, उनकी उंपासनासे जीवेको कुंछे भी फल नहीं 
मिठता है । जो सबदेवतोंकां भी उत्पन्न कंरनेवाला है, उंसी अहांकी 
उपासंनास जीवोंकों संब॑ प्रकारके फंछ मिलते हैं, इस लिये तुम भी उंसी 
अत उपसन कंणे १ ऑकर्जीके वक्पोंग्रो श्रवण करके उन्होंने भी अदला 
मतको स्वीकार कररलिया । के 

फिर एक दिन सन्‍्मथके उपासक भाकर राद््भरजीसे कहने छंगे कि, हंस 
मन्मय जो कामदेव हैं उनकी उपासना करते हैं । क्योंकि समूंणे जंगतेका 
उत्पन्न करनेवाठा कामदेवही है, और वह सम्पृणे प्रोणियोंके हंदयमें निवासः 
कंरता है। और जन्लांदिकोंको मी जिसने नेत्रके सफुरणकांडतक जीते लिया है। 
संसारमें ऐसा फोई देवता व मनुष्य नहीं इंआ है कि जिसने कामंदेवकों जीता 
ही, वह बडा बढ़ी है, फिर जिसके वलकी संब शाल्षोवाढें पडे गायन 
करते हैं भौर उसी कामदेवके प्रतापसे सब पुरुषोंको लानन्द मिलता हे 
इसी वास्ते सब पुरुष उसी विषयानन्दकी इच्छा करेंते हैं ।-फिर जिस 
कामदेवकी उपासना करनेसे पुरुष भनेकेज्षियोंके साथ मोग करेनेसे 
भी दोषको नहीं प्राप्त तोता है, भौर ल्ली संभोग जने धुंख' है, उसी- 
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का नाम सोक्ष सुख है, जिस हेतुसे काम चे्टसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, इसी 
चास्त कामदेवही ईश्वर है । यदिस्लीमोग न किया जाय तो किसी तरहसे भी 
सनुष्प तथा परश्चादिकोंकी सृष्टि नहीं होसकती है । कामदेवसे मित्र कोई ईश्वर 
होता तो बिना मैथुनके सृष्टि : उत्तन्न करदेता, वस इसीसे साबित होता है कि 
कामदेवही ईश्वर है, इसलिये उसीकी उपासना हम करते हैं । शंकरजीने कहा 
सुम छोग भूले पड़े फिरते हो, -विचारसे शृन्य होकर तुमने कामदेषकों पवर मान 
रकख है | भन्नादिकोंकों जब पुरुष मक्षण करता है, तब उसके रसेंका सार- 
भूत एऋरस शरीरें उत्पन्न होता है, उसीका नाम काम है, जब छी प्रसंग कर 
स्वेकता है, तब पह रत्त गिरकर नष्ट होजाता है, या क्लीके गर्माशयर्भे जाकर 
रुपान्तरग्नों प्राप्त होजाता है, वह तो आपदी उत्पत्ति नाशबाढा है | वह इइवर 
कैसे होतक्ता है; फिर काम कोई सातिमान पदार्थ नहीं है, किन्तु शरीरकी एक 
गर्माका नाम काम है; जो कि, पुरुषोंके मनको व्याकुल करके धरम, भथे, 
काम, मोश्व, चारों पदार्थोंसे जीवोंको प्रच्युत कर देता है, भौर भधोगतिका 
प्राप्त कर देता है, ज्ञानी छोग ही उसके वश्शीभूत होकर व्यमिचार कम करते 
हैं, ज्ञानी नहीं करते हैं| विषयी भौर नास्तिक पुरुष ही कामकी उपासना करके 
बार २ क्षुद्र योनियोंको प्राप्त होते हैं, और इस जन्ममें मी वह रोगी रहते हैं, भौर 
अत्पायुवाढे तथा दुबल ही होते हैं। ये पुएष फामके वशीभूत नहीं हैं, वल्कि 
कामको जिन्होंने अपने काबूमें क्रलिया है, थे दीर्घायुवाले बडे पराक्मी तथा 
चडी होते हैं | वे पुरुष मोक्षके भविकारी होते हैं। शेंकरजीने भनेक युक्ती और 
झमाणों करके कामके उपससकोंको मी सत्यमागेमें छगाया | 

फिर इकर जी पहांसे मगध नगरमें चे भाये, वहांके रहनेवालोंने जिप्तका- 
ऊमें सुना कि एक संन्‍्यासी बडे भारी विद्वान इस नगरमें भापे हैं, तव बहु- 
ससे छोग मिलकर शैकरजीके पास जाये, भौर शंकरजीसे कहने छगे. कि 
भगवन्‌ ! हमछोग सब छुब्नेरके उपासक हैं, थोौत्त हम सब बुबेर हीकी 
उपासना करते हैं, क्योंकि सब निधियोंके मालिक कुबेरही हैं, जिसको वे 
चाहते है, उसीकों धनरूपी निषि देते हैं, जो पुरुष उनकी उपासना नहीं 
करते हैं, यही-निषेन और दुःखी रहते हैं, भौर संसारमें बिना- धनके किसीकों 
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सुख नहीं होता है, और धनसे बिना धर्मका कोई मी कार्य नहीं होता है । 
भ्नादिकोंकी प्रातिके लिये कुतेरकी उपांसना करना मलुष्यमान्को उचित है 
भौर जितने अह्मादिक बंडे २ देवता हैं, वे सब भी.कुबेरके दिये हुए धनको 
पाकर झुख भोगते है। इसीसे जानाजाता है कि, कुबेरही इधर है। रोकरः 
जीने कहा-संसारमें बहुतसे पुरुष ऐसे हैं कि, कुबेरको जानते भी नहीं हैं, और 
बहतसे ऐसे हैं कि कभी सप्तमें मी कुबेरका नाम नहीं छेते हैं, और उनके 
घरोंमें लक्ष्मी नत्यकर रही है, और राज्यादि भोग भी सब उनको प्राप्त हैं, और 
बहुतसे पुरुष तुम छोगोमेंसे ऐसे भी हैं कि, रात्रि दिन छुबर ३ ही करते रहते 
हैं, तो भी उनको पेट भर खानेकों नहीं मिछता है। इसमें तुम क्या कारण 
प्रानते हो यदि हुबरकों धनादिकोंका देनेवाला मानोंगे तो बह अपनी उपास- 
नाते उनको क्यों देता है, भौर अपनी उपासनापाछोंकों: क्यों नहीं देता है 
जिस हेतुसे छुबेर धनादिकोंके देनेमें समये नहीं है, इसीसे वह हरे भी नहीं 
है, किन्तु जीव है | जो सर्वेशक्तिमान कुअरका भी पैदा करनेवाल्ा है, वही 
ईैइबर है, वही सर्वे जीवॉको कार्मोके भछुसार फ़लको देता है, जो झुमकम 
करता है उंसको चह धन सम्पत्ति देता है, और जो शुभकर्म नहीं करता है 
उसको नहीं देता है। फिर धनादिकों करंके नित्य सुखकी प्राप्ति भी किसीको 
नही होती है उल्टी तृष्णा बढती है, इसीवास्तें 'इनको सुक्तिमें प्रतिदन्‍्धक 
माना हैं, यदि तुमछोग अपनी कल्याणकी इच्छावाढे हो तो बुबेरकी उपासना 
त्यागकर निरुणकी उपासना करो। शद्डूरजीके उपदेशने उनके सलमें बढा 
झुसर किया उन्होंनेभी शहूरजीके मतको स्वीकार करलिया | 

फिर दूसरे दिन इन्द्रके उपास शक्लूरजीके पास आकर कहने छगे मगवन्‌ ! 
देवराज जो इन्द्र हैं हम उसीकी उपासनाकों करते हैं, क्योंकि श्रुतियोंमें इन्द्रकी 
स्तुति करी है, और इन्द्र जमरमी हैं, इस हिये हम हूद्ककों हो झेधर मान 
और अशृत्त भी इच्द्हीके पास रा है, जिसके पीनेते पुरुष भमर होजाता है, वह 
अमृत बिना उसकी उपासना किसीको भी नहीं मिलती है और प्रृथ्वी पर 
दृष्टि करनी भी इन््रकेही भधीन है यदि इन्द्र दृष्टि न करे तो कोई मी भज्नादिक 
उस्र्ञ न हो, इस डिये हम इन्द्रकों ही इधर जानकर उसकी उपासना करते हैं 
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“फिर शेकरजीने कहा कि, हनद्न देवतोंका राजा होकर ख्गेमें त्थित है, बह 
मी एक जीव है, उपासना करके उसको इन्द्रपदवी प्राप्त हुई है'फिर अक्षाके एक 
दिनमें चौदा इन्द्र खवर्ग मोगते हैं, वह इन्द्र ईश्वर नहीं होतक्ता है, क्योंकि जन्म 
मरणवाल् है, फिर इन्द्रेने अक्षासे जाकर भाक्रविद्याका उपदेश लिया है, वह 
अक्षा जीव कोटिमें है, जो चेत॑न अह्मादिकोंका भी उत्पन्न करनेवाठा है, वंदी 
इधर है, उसी ईश्वरकों [द्रव नाम करके वेदने स्तुति की है, उसी व्यापक चेत< 
नं उपासनासे पुरुष मुक्तिकों प्राप्त होता है.-उस परमोत्माकी महिमाका कुछ 
मी भन्‍्त नहीं है, और न उसके मामोंका भन्त है, उसीकी इच्छासे भंनेक रब 
गाँदि छोक और तन्रिवासी इन्द्रादि देवता उत्पन्न होते हैं और! मरते हैं, वह न 
जन्मता है, न मरता है, उसीकी उपासना करनेसे पुरुष मोक्षको प्राप्त होता है। 
इंस लिये तुम भी उसीकी उपासना करो, इन््रके मक्नोने भी इन्द्रकी उपा- 
सदाका त्याग करके निराकार अह्मकी उपासनो भड्डीकार करलिया। 

फिर वहाँसे शेकरजी यमप्रत्वपुर्में जाये, वहांपर यमके उपात्तक प्राय; करके 
रते थे । शंकरजीके मागमनकों सुनकर वह भी शंकरजीके पास भाकर 
कहने छगे-हम यमराजकी उपासना करते हैं, महिष उसका वाहन है, इस लिये 
हम भुर्जोपर महिषके चिहोंकों छगाते हैं, माथवाय हमारा प्रणाम है, यमराज 
ही जगतूकी उत्पत्ति पान करनेहारे हैं, और अन्त संद्वारमी जगतका वही - 
करते हैं, जो पुरुष यमराजकी उपासना करता है, वह यमकी शासनासे छूठ 
जाता है, और वेदमें भी यज्ञोंका मोक्ता यमराजकों ही कहा है। इस लिये यम 

ईश्वर है । शह्टूरजीनें कद्दा-तुम्दारा मत भी वेदबाह्य है, - क्योंकि यमरको भी 
छोकपाढोमें जीव करके कहा है, जो मूर्तिमानं है, वही महिषकी सवारी कर, 
सक्ता है, वही जीव कंहा जाता है, वह यंमभी जिसके भय करके रात्रि दिन 
अमता फिरता है, वही ऊपर है, वेदमें यम शब्द है सो ईखंवरका वाचक है, जो 
अन्तर्यामी होकर सबके हृदयमें प्रेरणा करता है और जीवमान्रके क्मोंका सांक्षी 
है, वही ईश्वर है । यदि तुमको कल्याणकी इच्छा है तो तिसी निरैण - अल्मकी 
उपासना करो :बिना उसकी उपासनाके कदापि तुम भोक्षकों प्राप्त वहीं होगे. 

' झ्करजीके उपदेशको श्रवण करके” उनके भी मन मोहित होगये भौर वह -मी 
अंदतवादी बच गंये | 
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उस नगरमें कुछ दिन रहकर फिर शकरजी प्रयागराज तौर्थिमं चढ़े भाये। 
उस क्षाद्षमें वहांके सब॑ आह्मण वरुणदेवताकी उपासना करते ये और वरुणदेवता 
के चिहोंको-उन्होंने धारणमी किया था और उन्होंने शड्भूरजीसे कहा-हम 
घरुणदेवताकीः उपासना करते हैं और उसी को ईश्वर करके मानते हैं| शझ्गर- 
जीने कहा-बरुणदेवता ईखर नहीं है, वह जलोंका अंमिमानी भर्थात्‌ जलोंकां 
'एक राजा जीव माना गया है, वह उत्पत्ति नाझवाछा है, तुम्हारी भूछ है, 
जो ईख़रको त्याग कर अवीक्वषरकों तुमने ईइबर मान रेखा है, यह तुम्हारा 
अमंज्ञान है, इसीसे तुम्हारा मानना मिथ्या है, सद्य नहीं है, विना भद्दैत भाममज्ञान 
के पुरुषकी मुक्ति कदापि नहीं होती है, उनको भी शब्बूरजीने सचा उपदेश 
“करके सच्चे रास्तेमें छगाया | 

फिर एक दिन प्रधान वादी सांख्य शेकरजीसे भाकर कहने रुगा, जगत॒को 
प्रधान ही उत्पन्न करता है, जगतका कर्ता प्रधोन ही है उसीका नाम प्रकृति 
भी है, वही कतो कहा जाता है, और कोई ईश्वर जगत॒का कर्ता चहीं है 
इस ढिये प्रधानक्ी उपासना करना उचित है, जीवात्मा मोक्ता है, कर्ता नहीं 
है। जीवात्मा चेंतन है, प्रधान जड है, जबतक जीवात्माका प्रक्ेतिके साथ संयो: 
गं बना रहंता है, तबतक जीवात्माको वंनन्‍्ध होता है, जिप्तकालंमें प्रकृतिका 
वियोग होजाता है, तब जीव मुक्त होजाता हैं. । उसका: सम्बन्ध उसकी 
उपासनां करनेठे दूर होता है, इस लिये हम. प्रधानक़ी उपासना करते हैं। . 
शह्नरजीने पीहा तुम्हारा. मत मी वेदविरंद्ध है, क्योंकि पौनों गुणोंकी सौम्याव- 
स्थाका नाम ही प्रधान है, वह प्रधान जड कर्ता नहीं हो सक्ता है, क्योंकि 
बेदमें इच्छां सुनी गई है, सृष्टयादिकालमें परमात्मामें ऐसी इच्छा हुई कि मैं एकसे 
अनेक होजाऊँ और जगतको उपन्न करूँ, सो ऐसी इच्छा चेतनमें ही होती 
है, इसडिये प्रधान जगतुकां को नहीं होता है, जो प्रधानंकी उपासना करते 
हैं, वे भ॑न्धतम. जज्ञानक्षों प्राप्त होते है, भौर जो चेतनकी. उपासना करते है, 
वह नित्य सुख जो मोक्ष हे उसको प्राप्त होतें हैं, भौर जो तुमने कहा. कि 
जौवात्मा भोक्ता है, कर्ता नहीं। सो यह भी तुम्हारां कयंन भसेंगतहै, क्योंकि . 
जो कंतो होतां है, बेह भोक्ता भी होता है, ऐसा नहीं, होसंक्ता ' है. कि, कतो 


(७० ) शद्टराचार्यजीवनचारितर ! 


भन्यहों, और मोक्ता भन्‍य हो | भज्ञानकतही जीव बन्ध है | उस भज्ञानका 
आत्मज्ञान करके ही नाश होता है, अन्य कर्मकी उपासना करके उसका नाझः 
नहीं होता | ऋते ज्ञानान्र मुक्ति” ज्ञानसे बिना मोक्ष कदापि नहीं होताहै। 
तुम्हारा मत वेद्विरुद्ध है इस़॒से त्यागने योग्य है । शद्ठरजीके उपदेशसे साहय- 
मतवालेंके भी चित्त कपिल्मतले फिरकर अद्ैत मतकी तरफ़ एजू होगये, भौर 
भहत मतको उन्होंने भी भट्ठीकार करलिया | 

फिर दूसरे दिन योगमतवारे शब्दरजीके पास भांकर कहने छगे कि, हमारा 
मत उत्तम है, क्योंकि विना योगाउम्यासके चित्तकी शान्ति कदापि नहीं होती: 
है, भौर पट्चक्रोंका भेद जिसने जाब लिया उसने मोक्षमागंकों ठीक ठीक 
जान लिया है | 

शड्भरजीने कहा चित्तके निरोध ह्वीका नाम योग है, सो केवछ चित्तके 
निरोधसे चित्तकी शान्ति नहीं होती है, क्योंकि सुश्ति . भोर मूच्छावस्‍्थामें सब 
पुरुपोंका चित्त विदद्ध होता है, जब उत्पानताको चित्त प्राप्त होता है,. 
तंब फ़िर भपने व्यवहारकों ही कंरताहै शान्तिको नहीं प्राप्त होताहै और पढ़ 
नक्रोंक जाननेते भी मोक्षका मार्ग नहीं जाना जाता है, वर्योकि. 
अति कहती है कि, श्रुतिवाक्यों करके आत्माका अंवण करनो चाहिये, और 
युक्तियों करके उसका मनन करनां चाहिये, पश्चात्‌ ध्यानकों शरंतिं कहती है,. 
इन्हींको बेदमें मोक्षका मागे कहा है, मोक्षके प्रति साक्षात्‌ कारणता आत्म- 
ज्ञानको ही .कही है, परन्तु परम्परा करके साधनोंको भी मोक्षके प्रति कारणता 
कही है । श्रुति विरुद्ध तुम्हारा मत है,क्योंकि भज्ञान कृत जीवंको बन्च है उसकी 
निंदत्ति भामज्ञान करके हीं होती है। जैसे विनाँ. प्रकाशके - भन्धकार दृर 
नहीं, होता है, चाहे रृक्षकम उपासनाको करता रहे, तैसे बिना आंक्मज्ञानके 
मुक्ति नहीं होती है, चाहे छाखों बरस योगा5म्यास करता रहे । शबरजीके.. 
उपदेशोंको सुनकर योगवार्लने भी. शझ्रजीसे आत्मज्ञानका उपदेश लिया | 

फिर एंक दिन नेयायिकने आकरके शहूरजीसे कहा माया जगत॒का उपादान 
कारण न्रहीं है, किन्तु चारों भूतोंकिं जो परमाणु हैं, बह 'जगंतकां उपांदान' 
कारण हैं, भौर ईश्वर निमित्तकारंण है, सृष्टधादिकोल्म ईंधरकी इच्छासे दो २ 


शद्टराचारयेजीवनचरित्र । (७१) 


पस्माणुवोंका संयोग होता है, तव इबणुक बनता है, फिर तौच तीन इबणुक 
मिलकर हयणुक बनता है फिर चतुरणुकादि क्रमसे स्थुछ जगत्‌ उत्पन्न 
होता है, वे परमाणु निखयव होते हैं | फिर प्रठ्यकाछमें परमाणुवोंका 
प्रथम परस्पर विमाग होता है तब फिर दृधणुकका नाश होता है । 
हइृचणुकके नाश होनेसे फिर त्यणुकका नाश होता है, फिर चतुरणुकका वाश 
होता है । इसी ऋमसे स्घूछ जगतका माझ्न होता है, वे परमाणु चारों भूतोंके 
नित्य हैं, और भाकादा भी नित्य है, कार्य, रूप स्थूछ पृथ्ययादिक भनित्य हैं, 
और दिग, काछ, भात्मा, मन, ये भी चार नित्य हैं भौर इक्क्नीस दुःखोंके 
. ध्व॑सका नाम ही मोक्ष है। जीवात्मा, इैधरात्मा, दोनों जड हैं, ज्ञान भौर 
खैतनता उनका परम है | सम्पर्ण जीवाल्मा व्यापक है, आात्ममनःसंयोगज्ञानके 
प्रति कारण है, सुएृ्ति अवस्थामें भात्ममव/संयोग नहीं रहता है, क्योंकि मन , 
उसकाल्में पुरीतती नांडीमें प्रवेश करजाता है, और “दन्यगुणकरमसामान्य- 
विशेषत्तमवायाभावा; सद्त पदार्था: ।” द्रव्य १ गुण २ कर्म ३ सामान्य 
'३ विशेष ६ समवाय ६ अभाव ७ ये सातही पदाथ हैं। सम्मृण जगत्‌ इन 
सातहीं पदार्थोंके भन्तभूत है, ऐसा हमारा मत है | इंकरजीने कहा तुम्हार - 
मत सवेधा वेदविरुद्ध है, और युक्तिसे भी विरुद्द है, प्रथम तो परमाणुजगत्‌क 
कारणही नहीं होसक्ते हैं, क्योंकि, निरवयव परमाणुवोंका संयोग नहीं होसक्ता, 
सावयवोंका ही संयोग होता है, फिर यदि निरबयवोंका मी संयोग मानोगे तो 
. संयोगकाढ़में एक परमाणु वूसरे परमाणुके मीतर जा रहेगा, उससे स्थूछ 
इृवणुककी उत्पत्ति नहीं होगी, इसी हेतुसे तुम्हारा परमाणुवाद भसन्ठत है, 
और परमाणुओंकी सिद्धिमें कोई प्रमाण भी नहीं मिड्ता है, प्रमाणके अभाव 
होनेसे परमाणु नित्य भी साबित नहीं होसक्ते हैं, और आकाश, कार, दिक, 
तथा मन, ये चार भी नित्य साबित नहीं होसक्ते हैं, क्योंकि वेईमें इनकी उत्पत्ति 
डिखी है। “ तत्मादाकाराः सम्भूत:?' तिस परमात्मासे प्रथम आकाश उत्पन 
हम और कार नाम है, क्षण, मास, दिन वर्षका, सो सूर्यंकी कियाके 
भपीन है। वह सूर्य्य मी उत्पत्तिवाला है, और दिग्‌ मी सूर्य्य डदयके व्यंव- 
हारसे कही जाती है, वह मी सुर्य्यके भाश्नित है, और सनकी भी श्रृतिमें 


(७२) शद्गराचायजीवनचरित्र । 


उल्रत्ति ठिखी है। जो उत्पत्तिवाटा पदार्थ होता है, वह भनिः्यहों होता, है, 
ऐसा नियम है,' इसीसे सिद्द होता है कि, एध्यादिक सब द्वव्य श्रनियय हैं, 
एक भात्रमा ही नित्य है, भौर यह मी तुम्हारा कयन असंगत है, जो भाषा 
जड है, और ज्ञान चेतनता उत्तका गुण है, क्‍योंकि “सुत्य॑ ज्ानमनम्त अहम)! 
इत्यादि श्रुतियें आत्माको सत्यरूप, ज्ञानरूप, भनन्तस्वरूप, कहतों हैं, और 
जो तुमने कहा है भात्म और मनका संयोग शानमात्रके प्रति कारण है, भौर 
जाबात्मा सब व्यापक हैं, ऐसा भी आपका कथन नहीं बनता है,. वर्थोंकि 
एकही शररमें सब जात्मा ध्यापक होनेते विद्यमान हैं और एक दी मनका 
सब भात्माके, साथ संयोग भी है, तत्र सबको सवेक्षता होना. चाहिये, सो तो 
नहीं है भर जो तुमने कहा कि, सुपृत्तिकाढें, मन पुरीतती .नाडीकेः मीतर 
चलाजाता है, इसी वास्ते कोई भी ज्ञान नहीं होता है, सो भी कथन दीक 
“नहीं है, हम पूछते हैं, पुरीत्तों नाडीके भीतर आत्मा है, या नहीं है, यदि 
कहे नहीं है, तो व्यापक सिद्ध नहीं होगा, यदि कहो है, तो सुषठतति. सिद्ध 
नहीं होगी, क्योंकि भात्म और मनका संयोग वहाँ पर विद्यमान है, सब अरकार 
. के ज्ञान भी,उस सम होवेंगे । अनेक युक्ती और प्रमाणोंसे परभाणुवाद लस्त- 
ज्भत है, भणुवादी भी सब शंकरजीके शिष्य वनगये | 
फिर बहांसे शंक्रजी काशीजीकों चढ़े भाये, वहांपर जब रहते हुए इंकर- 
जौको कुछ दिन बीते तो एक दिन शन्द्रमाके उपासक इंकरजाके पास जाकर 
कहने छगे कि, सव तारोंमें, चन्द्रमा उत्तम लिखा है, भौर प्रणमासीके चन्द्रमाकी 
'पूजा भी सब लोग करते हैं, और चन्द्रझोककी प्राप्तिका नाम ही मोक्ष है 
इसिये हमछोग चन्द्रमाकी उपासना करते . हैं । इकरजीने कहा जैसे यह 
पृथ्वी एकलोक है, तैसे चन्द्रमा भी एक छोक है। प्रथ्वीसे भी बडा है, परन्तु 
दूरत; दोष छोटा सा दिखाता है । जैसे इस छोकमें कोई २ झुभ कर्मोंकरके 
राजा और धनी होकर सुखकों मोक्ता है | तैसे. उपासना करके: जीवचन्द्रढो 
करें जाकर दिव्य खुखकों ,शोक्ता है । फिर इसी लोक़में भाकर जन्म 
ठेता है, इसीसे वह ,भनित्य छुख है । महाप्रत्यमें चन्रमा भीनाशको 
: आप. होगाताहै, तो तलिवासी कैसे रहसक्ते हैं फ़िर जैसे प्रथ्णीडोक जड़ है 
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शहुराचा यजीवन चरित्र । (७३) 


तैसे चन्द्रढोक भी जड़ है, तुम्हारा मानना झूञ है,” चन्द्रमाके उपासकोंने भी 
शंकरजीस भद्ठेत मतका उपदेश लिया | : ., - 
फिर एक दिन फाठ्वादीने भाकर शंकरज़ीसे, कहा कि, काड्ही मत है, 
काठ ही जग॒त॒का कर्ता है, सब प्राणी काठहीके: बड़में हैं, । कार पाकर: 
उ त्तन्र होते हैं और फिर हवाकर चाश्ञ को भ्री, प्रात्त होजाते हैं, 
गौर जितने सत्यकोकसे आदि छेकर छोक हैं, ने भी सब काछके ही 
बशमें हैं, भौर अ्ह्मादिक देवता भी सब कालहीके भ्रपीन है, इसी हेतुसे - 
हम कांछकी उपासना करते है । शह्नस्जीने कहा जिसके बशमें प्राप्त 
होकर काल भी नाशको प्रात्त होजाता है, वही चेतन त््म जगतूका कर्तीहै 
कार कोई वस्तु नहीं है, समय॒का नाम है; वृह नित्य ही नष्ट होता रहता है " 
तुम्हारा यह अमज्ञान है, इसको द्यागकर घुम यथाथे ज्ञानको प्राप्त होवो 
जबतक तुम यथाथे ज्ञानको नहीं प्राप्त होवोगे, तबतक तुम्हारी मुक्ति कदापि 
नहीं होगी । शह्गूरजीके उपदेशोंको सुनकर काल्वादियोंने मी शैकरजीके मतकों 
ग्रहण करलिया | 
फिर एक दिन पितृछोकके उपासकोंने भाकर शैकरजीसे कहा-हम्त पितृ: 
छोककी उपासना करते हैं क्योंकि, जो पुरुष पितृलोककी उपासना - करता है, 
बह पितृछोकृमें जाकर भन्तकारुतक उस ' छोकमें विषयजन्य सुर्खोको भनु- 
भव करता है, भौर उसी प्तृलोक॒की प्रात्तिहीका नाम मोक्ष है। रंकरजीने 
कहा-पितृलोक मी प्रत्यकालहमें नाशको प्राप्त, होजाता है, ,भोर स्ृष्टिकाल्में 
उत्पन्न होता है, तो पितृढोककी प्राप्तिका नाम सोक्ष केसे होसक्ता है ! क्योंकि 
ओक्ष तो नित्य छुख॒का वाम है जौर पिठलोक़ जन्यघुख, सब भनित्य हैं; और 
जो उंस छोकमें रहनेवाले पितर हैं, वे भी जन्म मरणवाडे जीवही हैं | कमी 
वह कर्मोंकरके पितृलोक्में जाते हैं. भौर कर्मोंक फ़ठको सोग कर फिर इसछोकमें 
जाते है, कमी वह तुम्दारे पितर बनते हैं, कभी तुम उनके, पितर बबते हो, ऐसा 
चक्र घलाही जाता है। 
इसी हेतुसे तुम पितरलोककी उपासना करनेसे कदापि मुक्त नहीं होससेंहो 
तुम छोग भोगें के छोमसे छुंमागक्ों. जां रहेहों, ये मोग तो सब जघोगतिको 


(७४) शहराचार्यजी वनचरित्र । 


ढेजानेवाले हैं, यदि तुमको भपनी कत्माणकी इच्छा हो तो धद्वैतवादका आश्र- 
यण करो शंकरणजोके बचनोंनि पितरोंके उपासवोकि दृदयोंमें बडा भसर किया 
और बह सब इंकरजीसे आत्मवियाका उपदेश डेकर सद्गैतवादी वनगये । , 
फिर एक दिन शेष मगवानके उपासकोंते आकर शद्गरजीते कहा-हजार फण- 
बाढ़े जो शेषनागजी हैं, उनकी उपासना हम करते हैं, क्योंकि उनमें बड़ी 
शक्ति है, भपने एक फण के उपर उन्होंने राकि दानेकी तरह प्ृथ्वीकों धारण 
'किया है, और बह अपने मत्तोंकों घमे, भर्व, काम, मोक्ष चारों पदापे देंते 
हैं, शह्टूरजीने कहा-शेप नाम परमात्माका है, सारे जगतके वाश होजानेपर 
जो शेष रहे, जिसका नाश कदापि न हो, उसीका नाम शेप है, हजार फणवाे 
सर्पका नाम शेष नहीं है, यदि तुम हजार फणबाए़े सपैका नाम शेष मानकर 
उसीकी परथ्वीके ते प्रृथ्वीका उठानेवाझा मानोगे तो पृथ्ीसे करोड़ों गुणा 
बडा उसका शरीरमी तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसके एक फणपर राशके 
दाने वरावर होकर पृथ्वी रहेगी, वह भद््य ही एथ्वीसे करोड़ों गुणा बडा होगा, 
जो प्रथ्वीसे करोड़ों गुणा बडा होगा, वह बजनमेंभी पृथ्वीसे करोडों गुणा होगा 
जो बह्तु जरासी मारी होती है, वह त्रिना किसी भाधारके रह नहीं सक्ती है, 
भोर बिना भाधारके वह नीचे गिरजाती है, जैसे तुमने इतनी बढ़ी पृथी रियर 
रहनेके लिये, इतना बढ सर्प माना है, तैसेहों तुमको इतने बडे सपेके आधारके 
ढिये कोई भी लाभ्रय मानना: पढ़ेगा तव उप्के उठानेके लिये भौर फिसीको 
मानता पड़ेगा अन्‍्तमें कहोगे कि नह इश्वरकी सत्तापर है, तब प्रथमही क्यों 
नहीं तुम” प्रध्वीको रेबरकी सत्तापर मानकेते हो, इतना बढ़ा, मिथ्या 
भोपण क्यों करते हो । एक और भी दोष आपैगा, जब कि तुम संपेको देह- 
घारी मानोगे, तब उसके हिये नित्यंप्रतिका मोजन मी अनन्त मनंबाला प्रमाण 
सानना पड़ेगा, दंयों कि देदभारी बिना भोजनके जौद्दी नहीं सक्ता है, और उसके 
नित्यप्रत्ि भोज़ेन का कहीं ठिकाना नहीं है, यां तो वह बिता भोजनके मरजा- 
पगा, या धौरे २ पृष्व्यादिक सब तारोंकी खाजायगा, तब जगतकों खाकर 
फिर बिना मोजनके भरेगा । फिर वह हजार मुख्से नित्यही किणुकी खुरति 
करता है तो भी उसको विष्युके नामोंकों भनत नहीं मिक्ता, है, ऐसा पुराणोंमें 
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दिखा है | इस ढेखसे भी वह जीव ही साबित इभा जो सर व्यापक है, उसीका 
भाम विष्णु है, वही इंश्वर है, उसका व्यापक निराकार ईंशवरकी उपासना करनेते 
जीवफा कल्याण होता है | इस ढिये तुम मिथ्या शेंषकी कत्पनाका त्याग करके 
सिदानन्द रूप निराकार अह्मकी उपासना करो शह्टरजीके वचनोंको श्रवण 
करके उन्होंने भी अद्वैत्मतका भाश्रयण करलिया | | 

फिर एक दिन गएडके उपासक शक्बरज्ीसे भाकर कहने ठगे कि, हम छोग 
गरुढकी उपासना करते हैं क्योंकि गहड मगवानका बाहन भौर पार्षदमी है, 
उसकी उपासनाके बिना कोई भी भगवानके पास नहीं पहुँच सक्ता है, वही अपने 
भक्तोंकी भगवानके पास ढेजाता है, जो गएडकी उपासता नहीं करते हैं, थे 
मैकुण्ठपमें नहीं जापक्ते हैं, इस लिये सर्व पुरुषोंको गएडकी उपासना करना 
उचित है। शझ्कसजीने कहा तुम विचारहीन हो, मगवान्‌ नाम सर्वन्यापक पर- 
मेश्वरका है; उसका कोई विशेष छोक नहीं है, क्योंकि, जो मूर्तिमान्‌ देश्घारी 
जीव होता है, उसीका कोई छोक होजाता है, जो मूस्तिरहित है, निराकार 
परिपूर्ण है, सभी छोक उसीके हैं, वे तो तुम्हारे भीतर बाहर सर वियमान है, 
उसके पास जानेके लिये पक्षीकी उपासना करना इससे बढ़कर और क्या 
पूजेता होगी, फिर वही भगवान्‌ तुम्हारा आह्मा है, तुम अपने आत्माको 
वित्तार करके पक्षीकी उपासना करते :हो, तुम्हारे इतना भी ज्ञान नहीं कि 
अपनेसे उत्तमकी उपासना करनेसे उत्तम फछ मिलता है, भपनेसे निहष्टकी 
उपासना करनेसे निकष्ट ही फछ मिलता है, तुम भज्ञान निद्रासे जागे हो 
शहरजीके उपदेशसे उन्होंने गहडकी उपासनाका व्याग करके निराकारकी 
उपासनाको स्वीकार क्रलिया| है 

फिए एक दिन तुछसीके उपासक शक्गूरजीसे जाकर कहने छगे कि, हम 
'युठ्सीकी उपासना करते हैं, क्योंकि तुलसीका माहात्य पुराणोंमें बहुत छिखा 
हे । शैकरजीने कहा तुलसी मी एक बनका इक्ष है, विशेष ज्ञानादिकोंते शृत्य 
'है, उसकी उपासना करनेसे तुमको वही योति मिलेगी, क्योंकि ऐसा नियम है, 
. गो जिसकी उपासना' करता है, वह- उसीको प्राप्त होता है, जो तुख्सीकी 
उपासना करेगा, वह तुछ्सी योनिको प्राप्त होगा, पीपल बैर कौरह इश्षोंकी 
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उपासना करेगा, घह जो पीपल बेर वगैरह वक्षोंक्ी योनियोमें जायगा, भौर 
पुराणेमि जो इनका माहात्म छिखा है, सों उसका तातपये अपने भर्थमें नहीं 
है, किन्तु शरीरकी आरोग्यतामें है, क्योंकि, जहांपर तुलतीका दृक्ष होता दे 
वहाँ क्वी चायु शुद्ध होती है, भौर सवेरे पीपल और चेरके दक्ष स्वासोको. 
छोडते हैं, उनके पास जानेसे शरीरमें जब कि उनके स्वास प्रवेश करते बढ 
-बढता है, मौर प्रदक्षिणा ठेनेसे भन्न हजम होता है, तब माहात्य परछोक 
“लिखने वारलोंका असली तातथय यही है, जो हमने कहा है, कुछ सम्मन्धी 
"फ़ल नहीं है। शह्ूरजीके वाक्योंको सुनकर तुलसी वगैरह बरक्षोंके उपासकों- 
तेमी निरुण चेतनकी उपासना भज्ञीकार करडी । 
फिर एक दिन गोरखनाथ मतानुयायी कनफंटे शहूुरजीके पास भाकूर 

कहने छगे कि, कान फडाकर मुद्दा पहिरनेसे पुरुष . योगी बन जाता है, भीर 
मैरवकी उपासना करनेते सव सिद्धियें प्राप्त होजाती हैं, भोर मांस मदिराकी 
घलिप्ते मै प्रसन्न होकर पुरुषके बहमें होजाता है, उसके बशमें द्वोनेते पुरुष 
-मारण, मोहन, उदच्चाठनादि तन्त्रोंको भी करसक्ता है, और मानप्रतिष्ठा भी पुरुष- 
की होती है। शह्गूरजीने कहा-योगमत तो वेद सम्मत- है| परन्तु उस योगकी 
:तुम नहीं जानते हो, गोरखनाथजी योगिराज हुए हैं । जैप्ता कि तुम्हारा भत 
है, ऐसा मत गोरखनाथजीका नहीं है, उनका मत चित्तकी बृत्तिका निरोधरूप योग़ 
था, फिर उनके बनाये हुए जो योगकै ग्रन्य है, उनमें मांस, मदिरिका निषेध 
किया है, बल्कि उनके सेवनवाढेकों पतित लिखा .हैं, कौर काढी, मैखा- 
दिकोंकी उपासनाका भी लेख उनके. किंसी मन्यमें नहीं है. |. केवल शुद्ध अहामें 
“चित्त छग़ानेका नाम उन्होंने योग कहा है। फ़िर. कांनकों फ्रांडना या. फड़वा- 
* कर योगी बनना बनाना उनके ग्रन्यमें कहीं भी नहीं -लिखा. है, इसीसे जाना 
-जाता है कि, कार्नोंका फ़ाडना उनसे पीछे उनके किसी शिष्यने चलाया .है 
भर यदि कार्नोका .फाडना उन्होंने चलाया भी तो उनका यह तात्पय जानंप- 
डता है कि, योग करना कठिन है, कहीं उकताकर फिर घरमें. न॒ जा. घुसे घसें 
. घुसमेसे. पतित होजायगा । इसलिये उन्होंने कार्नोंकों फाडदिया कि, योग ही 
में छगा रहे | कान फ्डवानेसे पुरुष अंगहीन होजाताहै, कर्मोंमे उसका अधिकार 
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नहीं रक्ता है, तुम छोगोंने अक्षचार करके योगको कुंकित करदिया है 
सिद्दियोंके छोभसे व्यापक चेंतनकी उपांसनो छोड कर मैरवादिकोंकी उपास 
नामें तुमने भप॑ना जन्म ही व्यय खोदिया है, भव भी तुम इस अष्टचारका 
त्याग करके यदि चित्तकी शुद्धिके लिये मनके निरोधरूप योगको अथवा ज्ञानकेः 
सीघेंन जो अवेण मतनादिक हैं, उनको करोगे तो तुम्हारा कक्याण होजायगा | 
इंकिरिंजीके उपदेशको सुनकर उन्होंने भी भद्गैतमतको भोश्रयण करलिया। 
फिर एक/दिनकापाडिमतंका अधघोरी शद्भुरजीके पास ओकर कहने ढुगा कि 
भेंत भंघोरी है, हम किसी मी पदार्थकों अपवित्र नहीं जानते हैं, किन्तु 
संब पदारथाकी हम मक्षण करजाते हैं। जातिपॉतिको भी हम नहीं मानते हैं, 
संसोरेंमें नर नारी दो जाति है, जब दोनों परस्पर मिककर भोग करते हैं, तब एक 
णेद्गुत भानन्द उंत्पल होता है, और दोनोंके सम्बन्धसे भागे सृष्टि भी उंपत्न 
होंती है' और जो पुरुष ऐसा हठ करता है कि, यह ज्ञी मेरी है, यह पराई है. 
बह यूँखे है, उपेकी कंदापि झुख नहीं होता है, गम्यागम्य विभागको मी हम 
मेँही मानते हैं, ्ीमात्र पुरुषका भोग है, पशुमात्र पुरुषका खाद्य है,भौर ज्लीके 
पंसगस जो भानन्द उपपंत्र होता है, वही मोक्ष सुख कहाता है। जैसे नदी संमुद्रमें 
मिलकर फिर हटकर नहीं आती है, पैसे यह जीव भी मरकर मैखमें मिलजाता है 
नारिबार ज॑न्परता मरतों मी. नहीं है, और जितनी क्रियायें हैं, पे सब झूठी हैं | 
शैकरजीम कहा-तुम्हारा मत भी श्रृति भोर युक्तिते विरुद्ध है। सो दिखाते है 
तुमने कहा कि, नर नारी दो जाति है, सो ठीके नहीं है, क्योंकि मलुष्यल 
पंशुत्योदि भी जनेक जातिये हैं, भौर यदि यह मेरी.ल्ली है, यह ' पराई, ऐसा 
मेद्र नहीं माना जायगा तो सबब जगत्‌ परस्पर छडकर मरजायेगा। क्योंकि 
* जब एकही काठमें सनेक पुरंष एकही ज्लीको भोगना चाहेंगे, तब परस्पर 
क्रांमाप्रि करके दग्ध हुए समी छडकर मरजायँंगे, एकको भी भोगका घुख नहीं 
मिंढैंगो और संसारमें जो रोगी और दुःखी, दिखाते हैं, वह सब गम्याह्गम्यके 
ही फैंडेको भोगतेई, और क्लीके संगसे जन्य जो सुख है, वह क्षणिक है, और 
अंजन्त दु।रुका हेतु है, मोक्ष छुख जो है, सो नित्य है, उसका नाश कदापि 
नहीं होता है, और अक्मचेय्योदिक साधनेंसे मिछ्ता है, और जो राक्षस कहे 
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जाते हैं, पही सपैजीवोंके मांसको खाते हैं, मलुष्प स्वेमक्षी नहीं होते है 
तुम्दारा मत भत्यन्त अष्ट है। बीच जातिवाढे भी इसको सुनकर तुमसे घृणा 
करते हैं, इस.डिये तुमको उचित है कि, ऐसे नीच मतको छोडदो, क्योंकि 
अन्त्यजादिक मी ऐसे मतवाढेकी निन्‍दा करते हैं । शंकरजीके उपदेशोंने ठत्तके 
पतमें बडा असर किया, तब उसने शंकरजीसे कहा-सुझको सत्ममागेका उपदेश 
करिये। शंकरजीने उसको प्रायश्चितत कराकर फिरसे उसके संस्कार्रोंकों करा- 
कर उसको अद्वैतमतका उपदेश किया वह भी भद्गैतवादी बनगया। ु 
' फ़िर एक दिन गन्धवौके उपासकोंने शक्वरजीसे भाकर कह कि, गन्धबोंकी 
उपासनासे नादका ज्ञान द्ोती है, भौर नादके ज्ञानसे ही पुरुषको मुक्ति होती हैं, 
नाद नाम शब्दका है, और शब्दको ही अह्मरूप करके मानाहै, क्योंकि जगवकी 
उल्तत्ति जौर वेदकी उत्पत्ति भी शब्दसे ही हुई है, भोंकार एक शब्दही है और 
शब्दके श्रवणते सबसे अधिक सुख होताहै, भौर योगीजन मी भनहद॒दान्दका 
ही ध्यान करते हैं, इसलिये हम शब्दकी उपासना कृरते हैं। शंकरजीने कहा- 
गन्वर्वक्षोण खगके गयैया हैं | देवतोंको अपने गायन करके प्रसन्न करते हैं, 
पराधीन जीव हैं, उनकी उपासनासे. तुमको भी पैसा ही पराधीच गवैयां 
बनना पडैगा, और शब्द सूक्ष्म तम्ात्रा आाकाशका कारण उत्पत्तिवादा है 
और जाकाशसे फिर स्थूल शब्द उत्पन्न होता है, नाशी है, भौर पांचों 
विषयोके सध्यमें शब्द मी एक विषय है | श्रोत्र इस्तिय करके इसका ग्रहण होता 
है, वह तह्म कदापि नहीं होसकता- है, और न वह.मुक्तिका कारण है, इस 
विषयकोी भी बन्धनका हेतु छिखा है; शुग छुन्दर रागके खुननेही से बन्धाय- 
मान होजाता है, इस टिये तुम्हारा मत भी तुच्छ है, जोर श्रुति युत्तिसे विरुद्ध 
है। शंकरजीके मतको उन्होंने भी स्वीकार करलिया | , 
फिर एक दिन भूत मेतोंके उपासकोंने आकर कहां कि, हम छोग भूत 

प्रेतोंकी उपासना करते हैं, , क्योंकि भूत प्रेतोकी प्रस्षतासे मारण, मोहन 
उद्चाटनादि सिद्धियें हमको मिछती हैं । शंकरजीने कहा गीतामें दिखा हैं 

भूतानि यान्ति भूतेज्या।। ! भूत प्रेतोंके उपासक मर करके भूत प्रेत घोनिकों 
शी प्राप्त होते हैं, तुम छोग भूत प्रेत ही बनोगे, कमी भी तुम्हारी गति बहीं 
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होगी । यदि तुम इस निन्दित उपासनाका त्यागकरके झुद्ध चतनकी उपासना 
करोगे तो तुम्हारी गति होगी। शैकरजीके उपदेशको उन्होंनेभी ग्रहण करलिया | 

फिर बहांते उठकर शेकरजी पश्चिम सपुद्रके किनारे पर गये । वहांपर 
समुद्रके उपासकोंसे शेकरजीकी भेट हुई, उन्होंने कहा कि, हम समुद्रकी उपा- 
सना करते हैं, क्योंकि समुद्र ही सब रत्तोंकी खान है, और समुद्के मधन 
करनेसे. चौदह रत्न मी - निकछे हैं | शेकरजीने कहा-समुद्र तो जड़ है 
समुद्रकों कोई मी ज्ञान नहीं है, वह तुम्हारा मछा क्‍या कर सकता है, समुद्रकी 
उपासवा करनेसे तुम्र मी समुद्रके ही जीव- बनोंगे, यह तुम्हास भज्ञान है, जो 
व्यापक चेतनकी उपासना छोडकर तुम जड जलूकी उपासना करते हो, जिस 
को प्रथम देवतोंने मथन किया, फिर अगस्त्वने पाव करके मृत दिया था उस 
की उपाप्तना करते हो. इससे बढ़कर भौर क्या भज्ञान होगा । शकरजीके उप- 
देशोंको झुवकर उन्होंने भी भद्देतवादकों स्वीकार करलिया | 

फिर शकरजी गोकणैनाथ महादेवजीकी तरफ चले गये । उस स्थानमें 
नीठकण्ठ नाम करके एक शिवका उपासक बडामारी भेदवादी रहता था 
उसने बहुंतसे ग्रन्य भेदवादके बनाये थे, :और शिवहीको उसने ईश्वर साबित 
कर रकखा था। शैकरजीके भागमवकों श्रवण करके शिष्योंके सहित वह 
नीढकण्ठ शंकरजीके पास भाया, जद्दैत मतका खण्डन भौर दैत मतका 
मण्डन करना उसने प्रारंभ कर दिया । और प्रथमही उसने कहा कि 
जीव - अत्प है, ईश्वर सव्वज्ञ है, इनका अमेद कदापि नहीं होसक्ता 
है, क्योंकि समान घर्मोवाछोंकी एकता होसक्ती है, विरुद्द धर्मवा्लॉंकी 
एकता नहीं होसक्ती है, और .एकतामें बिंब -प्रतित्रिकका दृष्ठांत भी नहीं 
बनता है, क्योंकि, दर्पणमें जो प्रतिनिव है वह मिध्या है, भौर दर्पण भी 
पिथ्या है, उस मिथ्या प्रतिविंबकी एकता भपने बिंवके साथ जैसे नहीं होसक्ती 
है, तैसे अंतःकरणमें जो चेतना प्रतिविष है वह भी मिथ्या हैं, तिसकी भी एकता 
नहीं होती है और प्रत्यक्ष प्रमाणसे मी जीवोंका परस्पर भेद॒ही तिद्द होता है 
यदि प्रत्यक्ष मेद ज्ञानीकी दृष्टिमें नहीं है तो फिए सबके साथ खानपान भादि व्य- 
वहारको क्यों नहीं करढेता है | शह्ूूरनी कहते हैं कि परमाये दृष्टिकों ढेकर तो 
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जीवमान्न ईश्वर्ूप है, परन्तु व्यवहार इृष्टिकों लेकर ब्क्षा, विष्णु, शिव भादिक 
देवता सब जीव कोटिमें हैं, यदि ऐसा न मानोगे तो भनेक ईषर सिद्ध होजायँँगे, 
क्योंकि, जैसे शिवके उपर्तिक शिवकों ईख़र मानते हैं; पैसेही विष्णुके उपासक 
भी विष्णुकों इवर मानते हैं, इसी तरह और देवतोंके उपासक भी अपने २ 
देवताको खिर मानतेहँ | तब भनेक इैख़र सिर होजायेंगे।भनेक ईश्वर तो नहीं 
होसके हैं। क्योंकि, वेदमं एकद्दी ईुरंबर लिखा है “एको देव; सर्वभूतेषु गूढः 
संपव्धापी सर्वभूततांतराममा”” अथीत् एक जो देव परमात्मा है, वह समरूणे मूर्तोर्मे 
छिपा हुआं रिये है, सर्वव्यापी है, संप्र्ण भूततोंका 'अन्तरात्ा है। “न तत्य 
कीर्य करण च॑ विद्यते!! उस परमात्माका न कोई कार्य याने शरीर है और 
न करण गीत इच्धिय है । इस तरहके नेक श्रुतिवाक्य व्यापक, चेतन शरीर 
इच्द्रियोंसे रहितकों ही इयर चाहते हैं, शिवादिक सब शर्रीरेन्द्रियवालेहुए हैं, इस: 
लिये यह सब देवता - जीषकोटिमें हैं, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो प्रत्येक देवता 
इधर होनेते परहपर युद्ध के रैंगे, एक तो कहैगा कि में इस काछमें जगत्‌की 
रचंना करताहूँ, दूसरा कहेगा में प्रढ्यंको करता हूँ, तब कोई भी जगतृका व्यव- 
हार सिंद्ध नहीं होगा भीर प्रतिबिंव जो होता' है सो भपने मिनसे मिन्न नहीं 
होए है अदकः प्रतिचिद भी जुड़ होता है कौर उतनका प्रतिर्ेंद भी चेतन ही 
होताहै, जैसे जलके सूखजानेते सूंस्येका प्रतिबिंब सूर्य्यदी उय होजाताहै, नष्ट नहीं 
होता हैं, तैसे भतःकरणंरूपी उपाधिकें नाश होजानेते चेतन ब्यापकका प्रतिरतरिममी 
चैतेममेंद्री छय होजाता दै, फिंर जीवात्मा चेतन भी निखबयंव है, ईशवरात्माकी तरह 
निरंबर्यवका बिना ठपाधिके मेंद बच नहीं सक्ताहै, उपाधिठत जैसे भाका 
शा मेंद है वास्तव मेंद नहीं है, वास्तवसे भांकाश एकही है, तेसे ही उपाधि 
कृत्य निरंबंयव व्यापक भारंमांका भी भेदहै, वास्तवंमें भेद वहीं है इसी भर्थेकों 
मरति भी कंहंती है “सर्व खल्विदं अक्म!? अधीत्‌ संप्ण जगत अह्मरुप हीं है. 
और जो तुमने कहा है कि विंदान एक भात्माकों जानकर सबके साथ क्यों 
नहीं खाता पीता है, सो ऐसा कथन भी भाषपका ऋसंगत है, क्योंकि जानना 
धरम मनका है ौर खांगों धरम शरीरका है, जाननेका यह भर्थ है, जीवमाजम 
: एक ही आत्माकों निश्चेय करढेना, न कि सबके साथ लाद़ेना कर्म है और 
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न सबके साथ खाढेनेका विद्वानकों निश्चय ही है, फिर वह सबके साथ कैसे 
खान पानादि व्यवहारको करे | यदि सबका जूठा खामेसे ज्ञानी बनता हो तब 
बूकर, सूकर, भंगी भादिकोंकों मी ज्ञानी कहना चाहिये, कहता तो कोई मी 
नहीं है | इस लिये सबमें एक आत्माकों जाननेवाढेका नाम ही ज्ञाती है। और 
तत्त्वमत्थादि जो महा वाक्य हैं सो तत् पदका वाच्यारथ जो सर्वक्षतादिक गुणों 
करके विशिष्ट इधर चेतन और त्व॑ पदका वाच्याथ जो भव्यज्ञतादि गु्णोकरके 
युक्त जीव चतन हैं और ततू पदका दक्ष्याथ जो झुद्द चेतन है और लव प- 
दका रक्ष्याथ जो शुद्धचेतन है, सो भागत्याग छक्षणा करके श्रतिवाच्याभमे 
विरोधी भागोंका द्याग. करके केवक छक्ष्याथेंक्षी एकताकों कहता-है, जीवकी 


उपाधि अंतःकरण है इेरकी उपाधि माया है, दोनों उपाधियोंके त्याग 
देनेते जीव इसरकी एकतामें कोई भी विरोध नहीं आता है, जैसे रख्जुमें 
सपे अमर करके प्रतीत होता है तैसे आत्मामें कर्दृत्वादिक भी अम करके प्रतीत 
होते हैं, जैसे देहारिकोंको तुम जड और मिथ्या मानते हो तैसे हम भी इनको 
जड और मिथ्या मानते है, निरषयव चेतनका भेद किसी प्रकारसे भी नहीं 
वनता है भर भत्पजञता तथा सकता यह दोनों धर्म उपाधिमें ही रहते हैं 
चेतनमें नक्षि रहते हैं, चेतन हमेशा एक रस ण्योंका तयों ही रहता है ऐसा 
ही बेदका तात्पय है, जैसे रक्त पृष्पक्रे पास रखाहुआ स्फठिक भी रक्तप्रतीत 
होता है और पुष्परूपी उपाधिके हठामेते फिर वह रक्त प्रतीत नहीं होता है 
तैसे ही मंतःकरणरूपी उपाधिके सम्बन्धसे आत्मामें करतृल्ादिक प्रतीत होते 
हैं, वास्तवमें णात्मा श॒द् है, क्योंकि मोक्ष अवस्थामें जब बेताकरणादि 
नष्ट होजाते हैं, तब करवृत्वादि धमें मी पर्मोके साथ ही वष्ट होजाते हैं 
उसकाढमें आत्मा अपने मुख्य स्वरूपमें स्थित होजाताहै, शह्लरणी कहते है 
“कि, यदि भेद ही सत्य होता तो बेद मेदकी निंदा व करता और भेदवादकी 
निंदाको वेद करता है "ह्वितीयाद मय॑ मवति” अर्थात्‌ दूसरेसे ही भय होता 
है “मृत्योः स मृत्युमाप्तोति य इह नानेव पर्यति” कर्थात्‌ जो पुरुष एक 
चेतनमें,मेदबुद्धि करके नाना देखता है, वह मृत्युसे भी गृत्युको प्राप्त होता है, 
भ्र्थात चार बार जम्मता मरता ही रहता है| 
- है 
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फिर नीलकंठ कहता है, कि यदि सब दरीरोमें एक ही भात्मा है एककी 
सुब्व होनेते सबको ही सुख होगा चाहिये और एककों दुःख होनेसे सबको 
ही हुःख होना चाहिये | ऐसा तो देखनेमें नहीं आता है, इसीसे जांना जाता 
है कि, सब शरीरोंमें आत्मा एक नहीं है किंतु मित्र मिन् है| और यदि अंतः 
करणको कतों भौर मात्माको भक्तों मानोगे तब कमेका करनेवाल्ा एक 
होगा भर फछका भोगनेवाला दूसरा होगा | तब तो युक्तीसे भौर वेदसे मी- 
विरुद्ध भाषका कथन होगा, जो कर्ता होता है, वही भोक्ता भी होता है, 
इन्हीं पृक्तियोंसे भेद ही साबित होता है, अमेद साबित नहीं होता है,। 

शद्टूरजी कहते हैं कि, है नीलकंठ | तुम्हारा कथन असंगत है, वयोंकि 
छुख दुःखादिक सब मनके ही घ्म नहीं हैं, यदि भात्माकै धर्म होते तो सुष॒त्ति 
मूच्छो भादिकोंमें भी सुख दुःखादिक बने रहते, क्योंकि धर्माध्मका नित्य 
सम्बन्ध है, धर्मोको छोडकर धर्मी कदापि नहीं रहसक्ता है जैसे उंष्णतादिकोंको 
छोडकर भप्ति नहीं रहरक्ता है, इत्यादि युक्तियोंसे सिद्द होता है, कि छुखा- 
दिक सब मनके ही धम है, और झुष्ृ॒त्ति आदिकोमिं मन अपने -कारणमें छीन 
हो जाता है, इस 'डिये सुखादिकोंका ज्ञान भी नहीं होता है, यदि कहो मच जड 
है, जड कर्ता कैसे होसक्ता है, इसके उत्तर यंह है कि, भन्तःकरणके साथ 
मतका कल्पित अनादिकाढ़का अध्याप चलाआता है, उप्त अध्यास- 
करके धर्मोका व्यय होरहा है, जेसे भमिमें छोहेका पिंड डाछनेसे जब वह 
अम्िके साथ अध्यास करके अमिरूप होजाता है, तब छोग कंहते है, कि, 
लोहा जलाता है, अब यहां पर ॒जहढाना धम लोहेका नहीं है, यदि छोहेका 
होता तब-अग्निके संयोगसे पंहिछे भी जाता और गोछाकार धरम भपभ्िका 
'नहीं है,वंयोंकि 'छोंहर्पिंडके साथ संयोग होनेसे पहिले गोछाकारता अभ्िमें 
' “नहीं थी, जैसे भध्यास 'करके छोहेके घमे अप्रिमें और भप्निके धर्म- छोहेमें चढ़े 
जाते हैं, तैसे जंतःकरणके साथ जात्माक्रा अध्यांस होनेसे चेतनतादि धर्म 
: आंत्मोके अन्तःकरंणमे चलेआते है, और कपेत्वादिक धरम भन्तःकरणके 
ज्लात्मामें प्रतीत 'होनेलाते हैं, इसी हेतुतै धर्मोका संकर भी नहीं-होता है, जो 
कर्ता है, वह भोक्ता भी साबित होता है, क्योंकि अल्तःकरणविशिष्ट चेंतनका 
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- ही नाम जीव है, सो जो जाँव कर्ता है, वह भोक्ता वास्तवमें भात्मनिर्षमिक है, 
! क्योंकि श्रतियोंमें भाव्माको असंग और शुद्ध लिखा है, भौर जितना कि, 
विषय ज य सुख है, वह दुःखसे मिछा हुआ है, और जिसमें दुःखका छेशमात्र 
भी नहीं वह नित्य सुख है, उसीको मुक्तिका-मीं सुख कहते हैं, शब्डरजाते 
युक्ति और प्रमाणोंके सहित द्वैत मतका खंडन और भद्दैत्त मतका मंढन सुनकर 
मीलकंठ भी शंकरजीका शिष्य बनगया | व 
बहाँसे फिर शंकरजी द्वारकापुरीमें गये, द्वारेकामें चक्रांकित पंचरात्र- मताहु- 
यायी बहुत रतते थे, शंकरजीके भागमनकों सुनकर शह्लरजीके पास आकर 
कहनेरंगे कि, हमारा मत वेदरंमत है और पांच प्रकारका जो भेद है, सो नि 
है | जीव ईश्वरका भेद १ जीव जीवका भेद २ जीव जद़का मेद ३, जड़से 
ईश्वरका भेद 9, जेतनका परर्पर भेद ६ । शह्डरजीने कहा तुम्हारा मत बेद- 
विरुद्ध है, क्योंकि, वेदमें कहीं भी पांच प्रकारका मेद नहीं ठिखा है, भौर युक्ति- 
थोंसे भी पांच प्रकारका भेद सिद्ध नहीं होता है, प्रथण तो निराकार चेतवका 
परैद बिना उपाधिके बनही नहीं सक्ता है, फिर उस उपाधिके अनित्य होनेसे वह 
पेद भी अनित्य है और जितना कि, जडपदाय है, सो सब.कसित है, भर्थात्‌ मिध्या 
है,फैवठ चेतन ही एक निः्य है और बाहरके चिह्न कल्याणकारक्ष नहीं होसक्ते 
हैं, जब भनेक प्रकारकी युक्ति भोर प्रमाणोंसे शह्नरजीने उनको समझाया तव 
वह भी भद्वैतवादी बनगये | 
बहँँसे कर शेकरणी फिर उज्ेन पुरीमें जाये, पहेपर भट्टमारकर नाम 
करके एक ,वडामारी पंडित रहता था, उसने जब सुना कि शज्लर नामक 
रक्त बढेमारी पंडित संन्‍्यासी थाये हैं, तब वह शाज्ञार्थ करनेको शह्रजीके 
प्रस आया और दोनोंका परस्पर शाज्ञार्थ होनेलगा, बहुत युक्ति और प्रमाणों- 
को कह मह्टयाद दैतकों साबित करता भौर शेकरजी भद्दैतको सावित करते थे, 
नत्र कि, जीव इंखरके अमेदमें शंकरजीकी कोटि प्रव पडगई तब महट्टयादने . 
फह्ष कि जिस प्रकृतिक्रों तुम जीव इखरके भेदवा कारण बताते हो और 
वास्तव भ्रवैतकों सिद्ध करते हो, वह प्रकृति जीवनिष्ठ रहती है, वा 
[ख़रनिष्ठ रहती है, अथवा उमयनिष्ठ रहती है; तीनों पक्षोमेसे किसी पढें 
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भी प्रकृति मेदक नहीं होसक्ती है, शंकरजी कहते है, कि दर्षणमें थो मुखका 
प्रतिबिब पडता है, वहॉपर बिंब प्रतिबिंबके मेदकों तुम मी मानते हो और दर्पण- 
रूपी उपाधिसे विना बिंब प्रतितिवका सेद हो मी नहीं सक्ता है, भव यहाँपर 
विंब प्रतिबिंबका मेदक जो दर्पण है, सो वताओ कि, विंबके जाश्नित है, 
वा प्रतिबिबके जाश्रित है अथवा दोनोंके भाश्रित है? जैसे दपेण दोनोंसे 
अढ्ग भी है, और दोनोंका भेद भेदक भी है और जैसे मिथ्या दर्षणके फ़ूट 
जानेसे प्रतिबिब अपने बिंवमें छय होजातां है, तैसें जीव इश्वरका सेदक जो 
मिथ्या उपाधि तिसके नाश होंजानेते जीव भी इंइबरमें मिठ् जाता है, और चेत- 
नरवेन दोनों चेतन एक हैं इस लिये वह प्रकृति चेतनके ही भाश्रित रहती है 
और चेतनके भेदकों भी करदेती है, जैसे घटमठदिक उपाधियां आाकाझमें रहती 
और जाकाशकी मेदक भी हैं। यदि तुम ऐसा कहो कि, जीवको ही: छुख दुःख 
होता है, ईखरको क्यों नहीं होता,तब हम कहते हैं किं, इखरकी-उपाधि माया 
जुद्ध है इसबास्ते ईस्नरकों अपने स्वरूपका ज्ञान सवैदा काछ बनारहता है,भतएव 
ईख़रको सुख दु।ख नहीं होता है, जीवकी उपाधि मलिन है, इसवास्ते जीवको 
सपने स्वरूंपका ज्ञान नहीं होताहै,इसीवास्ते जीवको ही सुख दुःखका ज्ञान होता 
है, प्रकृति विकारी है, चेतन विकारसे रहित है, प्रकृति भनित्य है, चेतन नित्य 
है, जैसे शुक्तिके भज्ञानसे रजतकी प्रतीति होती है, और शुक्तिके ज्ञानसे रजतकी 
मिवत्ति होजाती है, तैसे जात्माके जज्ञानते जीवपना प्रतीत होता है, जालाके 
ज्ञानते जीवपना भी नहीं-रहताहै। फिर शंकरजी कहते हें “कि जैसे द्रच्यु्ष्ट 
करके घटपटादिक सब एकही हैं भर व्यक्ति दृष्टि करके सब मिन् २ है, एकही 
मृत्तिकामे जैसे भम करके घटपटादि अनेक चुद्धियाँ होरही है, इसी प्रकार, 
'चेतनमें जम करके अनेक बुद्धियां होरही है, वास्तवमें चेतन एकही है, अहं 
त्रत् यह बुद्धि सत्य है, देहबुद्धि भम है | भारकर मी इंकरजीसे पराजित 
होकर शोकरजीका शिष्य बनगया। 
फिर बहँसे शकरनी वाह्ीक देशको चढ़ेगये | वहाँपर अहँत मतके छोग 
बहुतसे रहते थे, शंकरजंके जागम्नकों छुनवरं वह सब शंकरजीके साथ 
शाज्ञाथे करनेकी भाये जौर कहने ढगे कि जैनमतही सब मत्ोंमें उत्तम मतहे | 
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शंकरजीने कहा कि तुम भपने मतका निरूपण करो । उन्होंने कहा कि हमारे 
मतमें पांच अस्तिकाय है | उनमेंसे १ जीव काय है, वह्ध मुक्त भौर सिद्ध 
। इन मेद्दों करके तीन भेद जीव कायके है, जहँत भगवान्‌ नित्य सिद्ध हैं और | 

| मुक्तह॒प हैं, और दूसरे वह जीव है, जिन्होंने साधनों करके मुक्तिकों पाया है 

| तीसरे जीव सत्र वद्ध हैं। यह तीव भेद जीवकायके हैं. । दूसरा पुद्दढकाय 

; है, पृद्ठ७ नाम परमाणुवोंका है और आकाश एक शून्य पदार्थ है, तीसरा धर्म 

. काय है और चौया अपमे काय है, पांचवां व्योमकाय है, और व्योगके दो 
मेंद हैं, एक तो छोक्काइकाश दूसरा अलोका5काश है, छोकाकाश उस जाका- 

| शकी कहते हैं, जिसमें कि, सारा जगत है, और अछोकाकाश उसको 
कहते हैं कि जिप्तमें सत्र मुक्त पुरुष ही रहते हैं, और इन्द्रियोंक द्वारका नाम 
भआसव है, वही इम्द्रिय जीवकों विषयोंकी तरफ छेजाते हैं, इम्द्रियोंका 

| विषयोंकी तरफ जो प्रवाह है, उसके रोकनेका नाम संवर है, पुण्य और पाप 

, रूपी कलुपताकों नाश करनेवाछा है। उसीका नाम जर है, और तप्त शिदाके 

! ऊपर आारुढ़ होनेका नामही धर्म है, और जाठ प्रकारका कम है, चार तो 
घातक कर्म हैं, और चार अधातक्ष कम हैं, जोर जो शानमुक्ति साधन नहीं है, 
उसीका नाम जज्ञान है, और भईत ।7:जत्र करके जिससे मुक्तिको नहीं पाया 
है, उसका नाम शाज्ञावरण है, ओर मुक्तिमगेका जिसको वोध नहीं है, उसीका 
नाम मोहनीय है, ज्ञानके विप्तका नाम जन्‍्तराय है, इन्हीं चार कमोंका नाम 
घातक है, जिस कमेके करनेते भात्माका ज्ञान होता है, उसका नाम वेदनीय है। 
यह मेरा नाम है, ऐसा जो अमिमाल है, इसका नाम नासिक कम है, बढ़े 
कुछ उत्पन्न होनेका जो भमिमान है, इसका नाम गोत्रिक संज्क कमें है, 
जो शरीरका निर्वाहककम है, उसका नाम सायुष्ककर्म है, यही भाठ प्रकारके , 
कम पुरुषके बन्धके हेतु है, इसलिये एहींका नाम बन्ध है। और जो भावरणसे 
रहित होकर विज्ञानके सहित अछोकाकाशमें.निवात करना है, उसीका नाम मुक्ति 
है, धर्माउथमके सम्बन्धले छूटकर जलोकाकाशर्मे भानन्दतेरहता है, और आगे- 
वाड़े सात पदार्थोंका नाम सप्तमंग भी है। भस्ति १ नात्ति २ भत्तिवात्ति ३ 
अवत्तत्य ४ भस्तिवक्तव्प $ नात्तिवक्तत्य है अस्त नास्तिवकतत्य ७ इन्हीं सातों 
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का नाम संप्तमंग है। जाब १ भर्जाव २ आखब ३ संबर ४ निज ५ बन्ध ६ 
मोक्ष ७ इन्हीं साव पदार्थकि साथ एववाढे सप्तमंग रहते हैं, और शरीरके 
प्रमाणके वरावर ही जीवका प्रमाण भी है, अर्थात्‌ जितना बढ़ा शरीर है, उत्त- 
नाही बडा जीव है, वह जीव भाठ प्रकारके क्मोंकरके छप्रेश हुआ है | शेकर- 
जी कहते हैं, कि, तुम्हारा मत युक्तिकों नहीं सम्दारता है, इसलिये असंगत है 

बयोंकि शारीरके वरावर परमाणुवाला तुमने जीव माना है, वह जीव जब हाथीके 
शरीरमें जायगा,तब उसके किसी एक अगमें ही रहजायगा, जत्र भच्छ रके शर्रारमें 
जायगा तब थोडासा मच्छरके शरीरमें रहेगा, वार्कीका बाहरदी छटकता रहेगा 
किन्तु सारे शरीरमें व्यापक होकर नहीं रहैगा, भौर सारे शरीरमें जीवफो 
व्यापक ही देखते हैँ, यद कही बड़े शरीरमें जानेते उसके भवयव बहजायेंगे 
और छोटे शररारमें जानेते उसके भवयव कमती होजायँंगे तत्र तो जीव नाशी 
होजायगा, भौर जीवकों तुम नाशी नहीं मानते हों, और जो जडपदा् होता 
है, वही वृद्धिक्षयबाद्य होता है, चेतनपदारय दृद्धिक्षयवाद्ा नहीं होता है, भोर 
जो तुम कहों उसके भवयव भी सब चेतन हैं, जेसे एक रथको बहुतसे घोडे 
ढेजाते हैं, पैसे एक शरीरकों भी बहुतसे, चेतन भ्वयब ढेजायँँगे, सो यह 
वार्ता भी युक्तिपत विरुद्ध है, एक शरीखें अनेक चेतन होनेसे उनकी एक 
- समति भी नहीं होगी, तब शरीर मी उन्मथन होजायगा, भौर छृताइछता5- 
भ्यागमदोप भी भा्ेंगे, जौर जो तुमते जीवके गुढेमें भाठ प्रकारका वन्य डाढा- 
है, उस बन्वसे जीवका ऊर्द्गगमन भी नहीं बनेगा, क्योंकि जवयवोंके नाश 
होनेसे जीव तो तुम्हारे मतमें नाशी होजायगा, तब ऊर्द्गसव कौन करेगा १ 
और तुम्हारा संप्तमट्ठीन्यायभी ठीक नहीं है, क्योंकि एकह्दी पदार्थमें, एकही 
काहमें अत्ति है, नारित नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं होसक्ता है, क्योंकि जो 
पदार्थ जिस काहमें है, ऐसा कहा जायगा, उसी काहमें नहीं है, ऐसा कदापि 
नहीं कह्याजाता है, फिर 'एकही पदार्थमें व्यक्त है, और जव्यक्त है, भ्थौत्‌ प्रगठ 

'है और प्रगठ नहीं, ऐसा भी नहीं कहाजाता है, और जो तुमने आकाशके 

, दो भेद माने हैं, सो भी नहीं बनता है, क्योंकि तुम आकाशको शुन्य मानतेहो 
शूत्पमें अर्थात्‌ भव॒लतुमें दो भद कैते होहकते है ! और ,भावरणते रहित होकर. 


शड्टराचार्यजीवन चरित्र । _ (<७) 


विज्ञान सहित जीवका भछोक्ाक्राशर्में निवासका नाम मुक्ति भी नहीं 
बनसक्ता है, क्योंकि देहघारीका एक स्थानमें निवास होसक्ता है, देहसे रहितका 
कदापि नहीं होतक्ता है, और मोक्षावस्थामें देह इन्द्रियादिक रहते नहीं हैं, तब 
बिना देहके जीवका निवात्त भी नही बनता है, इसलिये तुम्हारामत सपैथा युक्तियोंसे 
बिरद्ध होनेके कारण त्यागनेयोग्य है। जैनमतवाछोंको पराजय करके फिर शह्गरजी 
बहाँसे नेमिषारण्यको चढ़े आाये | 
: उसदेशमें जाकर शह्नरजीने अपने बताये हुए भाष्यादि प्रन्थोंको 
' फ़ैछाया, और सब छोगोंकों श्रुतिपथमें छगाया । पहोँसे फिर शह्रजी 
कामरूदेशको चले गये, और वहॉपर भी बेदके मार्गका प्रचार किया । जिस 
कालमें शेकरजीने अमिनवधुक्तको जीता उसकाढमें शहरजीके ऊपर अमिनव- 
युक्तकों बडा क्रोध मनमें उत्पन्न हुआ उसी काछमें वह जाकर शंकरजीके मार 
नेके लिये मन््रका अनुष्ठान करनेढगा उसके अनुष्ठान करनेसे झ्क्नूरजीको भगे- 
; नर रोग उत्पन्न होगया, उस रोगकी निद्ृत्तिके लिये बहतसे बैद्योंकों बुछाकर 
* चकित्सा करानेछगे, जब बहुत दिनोंतक औषधियोंके सेवनसे भी वह रोग दूर 
न हुआ तब शह्टूरजीने वैथोंसे कहा तुम छोग जावो यह रोग शर्रीरका भोग है, 
बिना भोग नहीं हंटेगा, तब वैथ सब चछे गये, दो चार दिनके' पीछे एकदिन 
'अश्विनीकुमारोंने शह्नरजीसे आकरके कहा यह तुम्हास रोग जौषधीसे जानेका 
नहीं है, क्योंकि अमिनवयुक्तके भनुष्ठानसे यह उत्पन्न हुआ है, भश्विवीहुमारोंकी 
वार्ताको सुनकर पत्मपादाचार्य्यने गुप्तागुप्ती एक स्का अनुष्ठान किया 
उसके अनुष्ठानसे वह अमिनव झृत्युको प्राप्त होंगया, और शक्वस्जीका 
रोग भी जाता रहा। 
.. फिर एक काहमें शह्नरजी गंगाके किनारे पर बैठे थे, भौर पश्मासन छगा 
कर भपने ध्यानमें स्थित थे, इतनेमें गौडपादाचार्य्यंजी भाते हुए सामनेसे 
दिखाई पढे | शट्टूसजीने उठकर उनका सत्कार किया, भर्थात हाथ जोढकर 
उनके सम्पुष खड़े होगये | तब उन्होंने कहा भापके माष्यकों देखनेकी हमाही 


(८८ ) शहराचार्यजीवनचरित्र । 


इच्छा है शद्गरजीने अपने भाष्यक्ों उनके प्रति दिखाया, देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए | फिर शह्गरजी वहाँते कप्मीरदेशकों गये, वहापर भी वेदविरोधी 
मर्तोका घंस करके भद्वैतमतका प्रचार किया । फिर शेकरजी वद्रीबनको 
चछे गये, पहांपर छुछकालतक रह कर पश्चात्‌ शंकरजीने इस अवित्य शरीरका 
प्याग करदिया | 


इति श्रीत्ामिदासशिष्यत्वामि परमाननन्‍्द विरचितः 
श्रीशट्टराचार्यय जीवनचारित्र समाप्त | 


॥ हरि; ऊँ तत्सत ॥ 





पुस्तक मिलमेका ठिकाना- 


: खेमराज श्रीकृष्णदात, 
« आवेहडटेशर” ( स्वीम ) प्वाद॒याध्यक्ष-सुंबई 


